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कॉपोराइट 9 १६७३, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा) लिमिटेड, 
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मूल्य : ६ रुपये 


डी. पी. सिनद्या द्वारा न्यू एज प्रिटित प्रेस, राजी कऋसी रोष, नई दिल्‍ली मे 
मुद्रित और उन्हों के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा) लिमिटेड, 
नई दिल्‍ली की तरफ से प्रकाशित । 


सथाज के उन सर्वह्ारा अश्रभिकी की 
जिन्हींने, अन्याय से बड़वे, 
लेंहू और पसीने से तथ५य, 
$#०) अपने ३६ १ 37वे. 


दो शब्द 


मैं इस पुस्तक की “'भूमिका' नहीं केवल दो शब्द लिखे रहा हूं” 
यधार्थतः दो शब्द, क्योकि इस जल्दी में 'दों शब्द! ही संभव, उपादेय पर 
आवश्यक हैं। इस ग्रन्थ के लिए वस्तुतः 'मूमिका', और समुचित सविस्तार 
भूमिका, अपेक्षित थी, परन्तु अवकाश के अभाव मे उसे दूसरे संस्करण 
के लिए स्थगित रखता हूं । 


यह पुस्तक मेरे सांस्कृतिक निवन्धों का संग्रह है । स्पष्ट है कि यह 
समाष्द्यात्मक धनुशीलन नहीं, भारतीय संस्कृति का विश्लेषण मात्र है | 
उसका समध्द्यात्मक अध्ययतत समय लेगा ! समय उसने लिया भी है, 
प्रायः दस वर्ष, और उसकी रूपरेख-अन्तरगामी मेरे सामने है, परल्तु 
उसका प्रकाशन मैं विदेश से लौटशकर करूंगा | इस समय मैं इस संकलन 
अथवा भारतीय संरक्षति के अध्ययन की इस सूची मात्र से सन्‍्तोष करता हूँ। 


हां, यह सूची मात्र है परन्तु, जैसा इससे आशा की जा सकती हैं, 
यह उस अध्ययन के स्पन्दन और नाड़ी पर सह्दी हाथ रखती है, उसकी 
यथार्थ भांकी देती है, इसमें मुझे सन्देह नहीं । 


मेरे पिछले दो सात्त अत्यन्त कप्ट के रहे हैं। कारण मुके अपनी 
विदेश यात्रा वारबार स्थगित करनी पड़ी है, विदेशों में अपने व्यास्यानी 
की नियत तिथियां भी बदलनी पड़ी हैं। परन्तु अपने सांस्कृतिक अध्ययन 
में और विलम्य न कर सकने के कारण नितानत असह्य पारिवारिक 
स्थिति बारवार आंखो की औट कर समुन्दर पार जा रहा हूं जिससे 
भारतोय संस्कृति के आधार स्वरूप परिचमी एशिया, मिल्र भादि से सोद 
कर निकाली पुरातात्विक मूल सामग्री का अमेरिका और योरप के स॑ग्रहा- 
सगों में अध्ययन कर सकू और फस्नतः संस्कृतियों के अन्तरावलम्बन का 
अनुशीलन अपने जीयन में ही समाप्त कर सक्‌ । अतः पाठकों के सामने 
अपने संयोजित अध्ययन को इस अनुक्रमणी मात्र को रख रहा हूँ । 


ग्रन्थ दो वर्षों से प्रकाशन के वातावरण में रह कर भी अप्रकाशित 
रहा है भौर अब मेरे मित्र श्री पुरपयोतम दास सत्री के प्रयास से प्रका- 
शित हो रहा है । इसमें संग्रहीत निवरन्‍्ध समय-समय पर पत्रन्यत्रिकाओं 
में मिकले हैं। मैं उन पत्र-पंधिकाओं का ऋषणी हूं । पिछले कई महीनों 
में प्रायः अज्ञातवास ही करता रहा हूं । इसमे मेरा पता न जानने के 
कारणं प्रकाशक' मुझे पुस्तक का प्रूफ न भेज सके और छपाई की इसमें 
अनेक अशुद्धिया रह गयी। एक अश्ुद्धि तो पृष्ठ २२३ पर काफी बड़ी है। 
'सस्कृतियों का अन्तरावलम्बन' स्वतंत्र और अत्यन्त महत्वपूर्ण निबन्ध है 
जो भारतीय सस्कृति में प्राह्य और अग्राह्मय' के परिश्िष्ट के रूप में 
उसमे जुडा हुआ छप गया है। विज्ञ पाठक कृपया उसे सुधार लेगे। 
भारतोय चिन्तन की द्वन्दात्मक प्रगति शीर्षक लेख पहले 'पारिजात' में 
दिडानाग नाम से छपा था जिसमे इस पुस्तक में भी लेखक का नाम उत्त 
लेख की १०वीं पक्ति में छप गया है । इस प्रकार की और भी शभूटियां 
होगी जिनके लिए अपने पाठको से मैं क्षमा चाहूगा । 

यदि इस पुस्तक से भारतीय सस्‍्क्ृति को समभने में पाठकों को 
सुविधा मिली तो मैं अपना प्रयास सफल मानृगा। इस ग्रन्थ के प्रकाशन 
में श्री पुए्पोत्तमदास खन्नी ने जो कठिनाइया मेली हैं उनके लिए में 
उनका हतन्न हू । 


प्रयाग, २०-७०१४० 


द्वितीय संस्करण 


मुझे भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण को महू द्वितीय 
संस्करण अपने पाठकों के हाथ में देते प्रसन्‍नता होती है। इसने अनेक 
मिन्रामित्रों के हिये मे प्रकाश या घाव किये थे । अनेकों ने लिखा कि 
भपने समाज--विशेषकर प्राचीव समाज--के संबंध में लेगी चेतना 
मिली । मैं उनके पत्र पढ़ कर अभितृपष्त हुआ । कुछ सज्जनों मे यह भी 
लिखा कि मैंने उनके अतीत को दूषित किया है । जो कुछ भी मैंने किया 
ही, सप्रमाण ही किया है। मैं अतीत का खोजी हूं, उसका वैज्ञानिक 
अनुसंधाता । इतिहास के तथ्य में व्यक्ति को संरोपित करना मुझे असह्य 
लगता है, इससे रागद्वेधात्मिका बुद्धि की भरसक परे रखता हूं । यदि कुछ 
पाठकों को इस कारण मुझ से विरक्ति होती है, तो लाचारी है । 


पहला संस्करण प्रायः बाईस साल पहले छुपा था। उसमे छपाई की 
अनेक अशुद्धियां थी । इस सस्करण में थे सही कर ली गयी हैं। काल का 
यह व्यवधान सही प्रकाशक के अभाव के कारण ही हुआ है। वर्तमान 
संस्करण के प्रकाशक पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. के प्रति आभार 
मानता हूं जिन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ के मूल्य को तो समझा ही, प्रकाशन संबंधी 
मेरे सन्देहों का भी प्रशमन किया । 


उज्जन, १०-२-७ ३. 
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2 मे 
गीता--दर्दहान अथवा संघर्ष 


पर्दे क्षाश्रयबल बृहमतेजो बल बलम्‌) 
दलाबवते विनिश्चित्य तप एवं पर बलम्‌।।”” (महाभारत) 
' ये बदुधो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। 

. तेन त्वां प्रोतबध्नाम रक्षे मा चले मा चल॥॥ 


“क्षत्रिय के पशुबल को चिक्‍कार हैं। बाहूमण के तेज को जो बल 
हैं, वास्तविक बल वही है। इन दोनो" प्रकार के बलो' पर विचार करने 
से तप ही परभ्‌ बल सिदृध होता है।'” 

| जिस' (छल) के दुबारा दानयो का स्वामी महाबली राजा 
बॉल बांधा गया था उसी के दुबारा मेँ भी तुम्हे बाधता हूु। हैं राखी, 
स्थिर रहना, ने हिलना ने डोलना, जकड़ रखना 

भोमहभगबद्गीता का अध्ययन अब तक स्वतंत्र दर्शन के रूप मे 
ढंग हैं। यह दुषरिप्टिकोण यथार्थतः आामक है। प्रत्येक कृति, चाहे 
वहे साहित्यिक अथवा घटनापरके हो, साधारणतया ऐतिहासिक है, 
7 उसको ऐतिहासिक व्यास्था की जा सकती है। इतिहास के 
दरिप्टिकोण से गीता रेखा के छोर पर सड़पे है जिसमे बाहमण-क्षत्रियो 
के दी वर्ग सचेत संघर्ष करते हैं। इस सिद्धांत का अध्ययन हम 
कर्ज ! अन्तेरंग और व्यॉक्तित्यथ नामक तीन श्रीर्पंको' को अन्तर्गत 

गे 


ननवत्त 


कर ग 


ते साहित्य में' ऋग्वेद से भगवद्गीता तक के काल-प्रसार मे 
भार्षिक लाभ और राजनोतिक शक्ति के अर्थ बाहमण-क्षीत्रयो. का 
भ स्पारक दवन्द॒व स्पष्ट है। ऋष्वेद मे. दस राजाओ- के प्रसिदृध 
दागराम युद्ध का जो विपद वर्णन है बह भक्त और सम्पीत्त के 


भा 


केन्द्र पुरोहित-पद के लिए वसिप्ठ और विद्वामित्र के संघर्ष की 
चरम पोरिणात हैं। पूुराणो,, रामायण और महाभारत मे परशुराम 
दुवारा क्षात्रयो' के अनेक बार सहार को जो कथा कही गयी हैं वह 
स्वयं इस दिया में! गम्भीर सकत है। फिर उसी परशराम का क्षत्रिय 
को शस्त्र-ज्ञान न देने का बन्रत भी अर्थ रखता हैं। कर्ण ने किस प्रकार 
प्रवचना से उस शविदूया को ग्रहण किया और किस प्रकार परशुराम के 
शाप से रण के बीच उसका निधन हुआ, क्यो” उस बाहमण का यूदूध 
राम-भीष्मादि , केवल क्षात्रेयों से ही हुआ, फिर उसके असाधारण 
यूद्ध-दुर्मेद होते हुए भी परश्ुरामायण' अथवा 'परशु-महाभारत' क्यों 
नही लिखे गये, क्यो" इसके विरुद्ध रामायण और “महाभारत' 
नामक इीतहास केवल क्षात्रिय नरपुगवो' की सतत में ही रचे गये, 
इन सबका कारण और अर्थ हैं। यह भूलने को बात नही' कि भीष्म 
के पिता शातन्‌ का अग्रज देवापि जब त्वचा-दोष के कारण राज्या- 
शिकार से वीचत कर दिया गया तब उसने झट पुरोहित का बाहूमण 
पद स्वायत्त कर लिया और भाई के अश्वमेध में ऋत्विज बना। परी- 
क्षित का बंटा जनमेजेय हुआ। उसका प्रोहित बाहुमण-उपीनिषदो- 
का प्रख्यात क्रीपष तुर-कावपेय हुआ। जनमेजय के राजक्‌ल और त्र- 
काबधेय के पुरोहित-कुल का परम्परागत पारणस्पारक विद॒वेध डीतहास- 
प्रीसद्ध हैं। जनमेजय के अश्वमेध में उसके पुरोहित ऋत्विज और 
बाहमण-वर्ग-नेता तुर-कावंपंम ने साजिश से जानबूझ कर, स्वयं 
आऋत्विज होते हुए भी, 'जिस प्रकार उस यज्ञ को अपीवत्र और उसका 
विध्वस किया वह व्योक्‍्तयत क्रोध का फल ने था, यह कूहमणय-ग्रथो 
की व्यास्या से स्पष्ट है। जनमेजय के भाइयो” ने इस यज्ञ-विध्वस के 
फतलस्वस्प जो ६०,००० बाहमणो' का वध कर इंप को देश से 
निकाल बाहर किया वह इस पारस्पौरक विद॒वेष का ही चरम पौरि- 
णाम था। महाभारत का उपोरादिष्द इलोक बाहमण दुवारा वर्ग 
रूप में क्षीत्रय बस-प्रताप को चनौती देता हैं। रक्षा-वन्धन के अवसर 
पर बाहमण दवारा यजमान के प्रात कहा गया बलोक “'येन बद्धो 
बसी राजा. . -” एक अभिर्सोधि उर्पास्थित करता है जिसमे! वामन- 
पुरोहित की भाँति बील-यजमान को प्रवाचित करने का ब्रत 
घोषित है। 
उत्तर-वीदिक काल के आरभ अथवा बौदिक तथा उर्पानंपत काल की 
सौीध पर जनपद राज्यो' का उदय हुआ। अब बौदिक राजा केबल दौरिद्र 
जनराजा न होकर समृद्ध जनपद राज्यो' के स्वामी थे। दाहमण गुरु- 
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परोहितों' ने उन्हे आविजित को जीतने के लिए उत्साहित किया परन्त 
पबजयोी' की अपहतरत विभूति को सर्व-ीजत-यज्ञ मे! बाहूमणों' की 
दक्षणा की वस्तु ठहरायी। कुछ काल तक ती बाहमणो” की कूटनीति 
चल गयी परन्तु शीक्ष राजन्य-नृपीतियो ने उनकी चाल' भांप ली। जिन 
विभोतियी को उन्होंने जान पर खेल कर दिदग्विजयो मे दूसरों के रून 
में रथ चला कर उपार्जित किया था उनको परोपजीवी बाहूमणो” को 
वे क्यो दे दे! ? रघ विश्व जीत कर भी प्रोहितो के बाग्जाल भें फस 
सर्वस्व खो कर मिट्टी के पात्र से अर्ध्य-दान कयो” करें, यह स्वयं 
रघु तो न समझ सका पर उसके वंशजो ने समझा। उधर बाहमणो 
ने एक और प्रबंध बाधना शुरू 'किया था। स्वय तो वे मत्रकर्ता थे, 
ऊपनी झूत्न के रास्ते औरो को चलाने को क्षमता रखते थे, परन्तु 
धीरे-धीरे जो उनके वर्ग की मेधा क्षीण होती जा रही थी उसके लिए--- 
अद्यादीध अनागत परन्तु उत्तर-क्रामक कुलाॉंकूरों के लिए--कुछ 
करना था। प्रोहिताई के लाभ अनत' थे और उनको कुलामत करने 
के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्त किये जिनमे” सबसे महत्वपूर्ण यज्ञो की 
योजना थी। सकझो वर्ष तक चलने वाले प्त्रो” (यज्ञो) की उन्होंने 
नीव डाली जिनमे राजकूलो' और पुरोहितो' की अनेक पीडिया आसानो 
से लगी रह सकतो थी" प्राचीन काल के आर्थिक सधर्प के द्ांव-पेचो” 
की यह चाल' साधारण महत्व की मे थी। यज्ञो' की शैली असाधारण 
कर, उसमे अनेक ग्ृतत्थिया डाल, उन्होने उसे अत्यन्त गोपनीय और 
रहस्यमय कर लिया। अनुम्ठान की अनत भेदभरी कक्रिंयाओ--प्रक्रियाओ 
का विधान कर उन्होने उस पर वर्ग-विशेष का स्वत्व स्थापित कर 
दिया। उस विधान की श्ाखा-प्रशाखाओं को उन्होने एक विशिष्ट 
प्रकार की ग्रथोी मे! आवदृत किया और उनका नाम उत्त वर्ग के नाम पर 
ही बाहुमण' रखा जिनकी कूजी केवल उनके छूतो' में! थी। यज्ञ का 
तकमीक अब' रहस्यमय, जन-साधारण से अलौक्षत वर्ण-बर्ग-वबि्ंप का हो 
गया। अब विद्वामित्र अथवा देवापि' का ऋत्विज होना संभव ने था। 
परन्त क्षीत्रय कम समर्भ न थे। समदिभ भरा उठका जीवन था, समय 
का अभाव न था, पेट के लिए उन्हें' इधर-उधर झांकने की जरूरत न 
थी। उन्हीने भी अपने बाहूमण' बताने की ठानी! दर्शन, भरे पेट का 
परिणाम है, (चिन्तन बंकारी और समृदिध का मत बहलाव। राजन्यों 
ने दर्शन की मौव डाली, उर्पानधदो” कौ रचना को, जिनके मूल 
तत्व और भेद उन्होने अपने पास रखे, जिनके मंत्र उन्होने अरण्यो" के 
णक्कान्त में! सॉन्‍निकट बैठे नव-दीक्षितो' के कान मे कहे। समर्थ राज्य 


नै 


ने इस प्रकार अपने साधनहीन दौरिद्र प्रोतस्पधीः के ऊपर दार्शीनक 
विजय पायी। 
यज्ञ-प्रौक्रयाओ और उनसे प्रजानित जर्थ-हानि के प्रीत राजन्यो ने 

जो विद्रोह किया उसके नेता चार क्षात्रय ऋषि हुए जो उपननिषद 
विद्या के प्रख्यात गुरु माने जाते है--अश्वपति कैफेय (पंजाब), भ्रवहण 
जंबील (पचाल), अजातशत्र (काशी), जनक (विदेह)। स्पष्ट हूँ कि 
क्यों उपनिषत्काल की बाहूमण उपनतिपद-ज्ञान से अपनी अनाभिज्ञता 
घोषित करते हैं। जब अजातगत्र दीरप्त बासाकि से प्रदन' करता है 
तब उद्भट मेधावी हांता हुआ भो 'धमर्डों [दरिप्त) बालाकि बंगले” 
झाकने लगता है। उसने तो केत्रन यज्ञो' के पति, विद्याल पट वाले, 
अनत आमिप भोजी , ऑमत सोमासवपायी और अप्सराओं मे वृषभ को 
भाति वर्षण करने वाले अतिमानव इन्द्र और उसके अनत झरीरी विश्वे- 
देवा का साक्षात किया था, अमूर्त बृहूम', अज्नेय आत्मा क्‍या बला 
हैं', यह उसको समझ में' न आया। कहा तो वह शर्ीरात्त भें स्वर्ग में 
अप्सराओ की रोमाचक स्पर्श, सुस्वाद मांस, प्रमस पायस के आहार 
और सोम के आपान के स्वप्न देखता था और कहा जन्म-मरण से रहित 
फिर भी आवागमन के केन्द्र निरीह आत्मा की बात सुन कर वह चित्त 
हो गया। बृहम' तक को अन्न का पर्याय बना कर बृहमचेर्य/ को 
अन्न-भीजन' का प्रतीक जिसने माना था उसके सामने न खाने न 
खिलाने वाले बहस और आत्मा के रूप अब्झ पहेली बन कर आये। 
निम्सदेह उसके ध्रात्तद्वन्द्वी विजेता समृद्ध राजन्य के सामने पेट का 
प्रद न था, इसमें उसका बहूम भी अनाहारी था। ब्राहूमण इस भार 
से बिलीबला उठा। जनक ने यसाज्वल्क्य को, अजातत्नत्रु ने दरिप्त 
बाताक को, और अधश्वर्पात कैकेय ने उद॒दालक-भआार्राण को अपना 
ज्िप्प बनाया, तीनों बाहमण अपने-अपने क्षेत्र मे” यद्याप अद्वितीय 
थं। अश्वर्पात ने तो बाहमणो की यहा तक विडवबना की कि जब 
आर्मीण और इवेतकत--पिता-पुत्न--उसके पास इस नये ज्ञान में 
दौक्षित होने पहचे तब उसने कहा--'साॉमित्पाणीभव' ! जो कह कर 
बाहमण आचार्य नव बहमचारी को गुम्कूल मे स्पीकार करते 

यह क्षात्रिय विद्रोह बदता गया और अनंक मेधावी उसमे थोंग देते 
गये। पार्दर्व, महावौर, बृदध इस संघर्ष के पिछले काल में हुए 
तीनी' राजन्य, तौनों' अभिजात-कलीय, तीनो यज्ञानप्ठानों के प्रहता। 
इनमे से मॉन्तिम, बदधभ, ने एक नसी शैली को अपना अस्त्र बनाया। 
उसने बाहुमण-समान की व्यवस्था वर्णाश्रम धर्म पर ही आक्रमण 
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किया, और उनकी भाषा देवबवाणी संस्कृत को शतिरस्कृत कर दिसा। 
गोरपीय देशों! में जिम प्रकार सातीनी को धर्म को भाषा बना कर 
पादरी लोग उसको दर्भदय प्राचीरो के पीछे धर्म के विधाता बन गये 
थे दैसे ही ससदुत भी अल्पजनीन होने के कारण वाहुमणों की सहायक 
बन गयी थी। बंदध ने उसे त्याग, जनभाषा पाली को अपने आक्ररण 
और व्यास्या का वाहन बनाया। 
जिस बगावत का स्त्रपात कैकेय आदि ने किया था, जिसका 
वितन्वन पार्श्व-बदध ने किया था उसको पराकाप्ठा भगवदगीता ने 
कों। बाहमण ने दुर्बेल होते हुए भी अपना प्रयास न छोडा। अब संघर्ष 
कसम था, फिर भी बाहमण रक्त और शरीर का तपंण करने को 
उदयत हुआ। एक ओर याँद शॉक्त और साधन थे तो दूसरी ओर 
ह.साहस और प्रीतझोध की भावना थीं। उसके श्रम और दीक्षित अध्य- 
वसाय का तकनीक अनेक बार ररिक्‍्त दर्दन तथा शक्ति का अतिक्रमण 
कर गया। जैन-वौदधो” की भ्ौकत-परम्परा में! शीक्रष एक विश्वान 
साआज्य की मगध में स्थापना हुई जिसका आरभ पौरिस्थत्तिवश 
याहूमण-क्षात्रम के सौम्मीलत-अध्यवसाय से हुआ, परन्तु जिसे भोगा 
केबल क्षात्रय ने। यह मौर्य कल था जिसमे” सधर्प के सिद्धान्त ओर 
क्रिया एकत्र हो गये थे। इसके नपीत कल रूप मे क्षात्रिय थे, दर्शन- 
सिद्धान्त रूप में! उर्पानियदों को विद्रीही न्‍्याय-परम्परा की उत्तराधि- 
कारी बोदध अथवा जैव थे। अन्तिम मौर्यराज वृहद्रथ को उसके 
परोहित-सेनानी प्र्प्पामेन्न श्ग ने सारी सेना के सामने चमकते दिन 
के उजाले में मार डाला। पृष्यामत्र न केबल बाहमण और राज- 
पुरोहित कुल का प्रधान था वरन्‌ वह महाभाषप्यकार और योगसबो" की 
रचायता महाँपे प्र्जाल का झिय्य भी था। बाहुमण ने क्षत्रिय को 
भार गददी अपना लो और यज्ञानप्ठानों का पनः संगठन कर संस्कत' 
को राजपद दे धाह-मणण-धर्म का पूनरद्धार किया। उसके अद्वमेध मे स्वय 
परतर्जाल से ऋत्विज का कार्य किया। इसी काल ममर्स्मात को 
रचना हुई जिसमें” बाहूमण ““महिसूर!” बना और क्षीत्रय को उसने 
पार्थिव, दूसरा स्थान दिया। निशचय मोर्य साम्राज्य का अन्त बाहमण 
पहइय॑ंत्र का परिणाम था जिसके तन्‍्तवाय सभवत"* स्वयं पर्तजाल' और 
सेघर्टायता निस्सदेह पूर्प्यामत्र थे। क्षात्रिय ने दर्शन की चिन्तन मे 
अपनी तलवार कोने में टिका दी थी, वाहूमण ने अब वह उठा ली। 
बह उसके हाथों मे! सहसा चमक उठी, क्षात्रय राजमकट धल मे: 
पडा था, बाहुमण ने तलवार की नोक से उठा कर उसे अपने मस्तक पर 


रखा! मगंध मे! शुगो के बाद पहले काण्वायन फिर आंध्र-सातवाहन 
आये। तीनो बाहूमण थे। उनके बाद विर्देशियो" का शासन रहा, 
सादियो' तक क्षोत्रय असावधान रहे। ओर मगभ में जब वे फिर आये 
तब बाहूमण चारण हो गया भा और उम्की प्रशास्ति में' रघुवंश 
गाता था, आलोक शब्द' बीलता था। परन्त अवश्य इसका कारण 
हैं कि ईसा से लगभग दो सादियो पर्व शग काल में भारत के 
साविस्तत भक्षत्र के भोक्‍ता तीन बाहुमण सप्राट-कल ही क्‍यों थे 

क्षत्रिय कुल क्यो न थे ? क्यो तब नर्मदा से सिन्धुनद तक शूगकलीय 
पृष्यामत्र तपता था? कक्‍्यीः पूर्व में! सागरतटीय कॉलिेग, चौदिकुलीय 
खारवेल खडग से अपनी कौरति लिखता था ? क्यो द्षिणापथ की 
दिशाये" आध-सातवाहनी' की झासन-घोषणाओ' से गुूजती थी” ? आखिर 
वे तीनी' कल बाहूमण क्यो थे? और समय आया जब भारत में 
बाहूमण राजकलो” कौ सख्या तेरह हो गयो। बाहूसण सातवाहनी ने 
अपने अभिलेखी' में अपने को क्षात्रम के मान और दर्प को दलने 
वाला' कहा और बाहूमण कटुम्ब कूल के प्रीतिष्ठाता मयूर झर्मां ने 
क्षत्रियो' को शीकत और बाहमणो” की दुर्बलता और हीोनता को 
निन्‍दा की। 


अन्तरंग 


गोौता भी एक उपनिपद हैं। वह स्वयं अपने को उपानियद्र कहतो 
हैं और प्रत्येक अध्याय के अन्त में' उस्तकों उपन्ियत्सञजञा दी गयी हैं! 
अनुबवृत्त भी उसे उपनिपद्‌ ही कहता है। अन्य उपीनिषद्‌ गाय है 
गोपाल-कृष्ण उसके दोग्धा है! और गीता इस प्रकार दुहा हुआ दूध है, 
उपीनिपदो का निचोड। उर्पानिषदी' के अनेक भावों से गीता अनध्राणित 
; और उत्तक॑ मनेक इलोक सीधे उपीनिषदो” से ले लिये गये है। गीता 
प्राचीन उपपनियदो' में ऑन्तिम है और उसका दर्शन औपननियादिक 
विद्“ोह की पराकाप्ठा है। इस क्रारण यह स्वाभाविक ही है कि वहे 
उस क्षात्रिय क्रान्ति को लहर को आगे बटाये। बाहुमणो', बाहूमण 
साहित्य और उनके यज्ञमपरक अनुष्ठानो” के केन्द्र वेदो' की अवमानना 
और उनके प्रीत प्रहार में' गीता अपना सानी नही शरुखती। उसको 
विचारधाराए शुद्ध बाहूमण-धर्म पर प्रहार पर प्रहार करती है', उसका 
पद-पद उनको नगण्य और निरर्थक घोषित करता है। ऊपर उद्धृत महा- 
भारत के बाहमण-वाक््म “तप एवं पर बलम”” के विरुदध गीता में 
स्थान-स्थान पर ' तप, यज्ञ, किया आदि पर आक्षप हैं जहां 


है 


मनज्नानुष्ठानो' के केन्द्र के स्थान पर क्षात्रिय वसुदेव-पूत्र कृष्ण को 
प्रातिप्ठा की जाती है। बाहूमण-धर्म के निन्‍्दक शलोक गौता में! भरे 
पड़े है।* इन इलोको” और इनकी भांति अन्य इलोको' के विश्लेषणा- 
त्मक अध्ययन के लिए एक स्वतत्र ग्रथ को आवश्यकता होगी। बाहूमणो 
को अवमानना की दूसरी ओर क्षात्रय-क्रोपयों' का स्तवन हुआ हैं। 
ज्ञान से युक्‍कत मानवो' में राज्य जनक का पौरेगणन प्रतीक रूप में 
हुआ है परन्तु याज्ञवल्कथ का कही उल्लेख नही है। इतना ही नही 
दूसरे अध्याय की दूसरे श्लोक में' गीता अपने ज्ञान अथवा उपीनिषत्तत्व 
को क्षीत्रय-रहस्य--राजीविद्या--धोषित 'करती है जो क्षौत्रेय कुलो 
में' ही गृहथ--राजगुहघ--है। इस गोपमीय' विद्या-रहस्य के सरक्षक 
कौन है ?--क्षात्रिय राजापयो को एक परम्परा (परम्परा प्राप्त-- 
राजपंय विदु:)। कृष्ण का कहना हैं कि पहलें-पहल उन्होने इस 
निमूद विदुया का ज्ञान सूर्यवंश के आदि पुरुष विवस्वान को दिया, 
विवस्वान ने उसे प्रथम क्षात्रय राजा मनू को दिया और मन्‌ ने ऐक्ष्वाक्‌ 
बशौयो में' प्रथम राजा इक्ष्यकु को दिया (४, १-२)! इसके बाद 
श्रखला टूट जाती हैं और सारे क॒लागत रहस्थो” की भाति इस रहस्य 
का भी लोप हो जाता है (४, २)। भूलना न चाहिए कि यह रहस्य 
जन-साधारण का नही, वर्ण-विशेष' का है और उसमे भी वर्ग-विद्येप , 

माभजात-कलीयो' का। और इस गूढ़ दर्शन का तत्व क्‍या है? पन्‍न्द्रहवे 
अध्याय का प्रथम इलोक सभवतः इस प्रसंग पर प्रकाश डालता है-- 
इस दर्शन के सिद्धान्त स्वाभाविक, काल-क्रमागत नहीं है। यह दर्शन 
ऐसा अश्वत्थ है जिसको शाखाए तो अधोमुखी है! और जड़े आकाश 
मे हैं। (अर्ध्ध मूलमध:ः शारा) १** सिद्धान्त प्रमाणतः बाहूमण-धर्म' के 
विरोध में हैं। उसके प्रात यह कृष्ण और गीता, क्षत्रिय और उप« 


$ स्थानाभात्र से यहा अवतरण अथवा व्याब्या ना देफर कंबल उनके हवाले 
टेना ही काफी होगा। २, डरब्डॉरे नाक ४५-४६, २, ५३ 5 शर्ष, ११ |] 
४८-५३ आदि. 


#*+* इम' पद का प्रमोग गीता के पूर्वो के भाहित्म उपिपदो (कठो में हुआ, 
- इस कारण चौकने को कोई बात नहीं है, कक्‍्योत्वक लेखक ब्राहमण-धर्म 
के प्री यह क्रॉन्त उपनिषदो से ही मानता है जिनका चरम' विकास गौता 
का विषय है। इससे इस पद का गीता का पूर्ववर्ती' होना लेखक के स्दिधान्त' 
मे” कोई अन्तर नहीं! डालता। ओर चूतिक कृष्ण उपनिषदोः से पूर्व के व्यक्त 


० सु के इस पद को प्राचौनता भी एक प्रकार से प्रममाणत कौ जय 
सकः * 


निपद का याम मार्ग है। साहगी दार्शनिक आनुब॒ततिक परर्म्मशों कौ 
बंदत देता हैं, प्राचीन धर्मजागेर फो उसट देगा £, मत ऊपर कर 
देता है, घागाए। नीचो। और फिर झंसे यहता हैं->यह हैं मेरा दर्गन 
जिसमें अनत-महत पछों है', जियकफा परशा-प्रा थेद है ईछस्तासि यस्य 
पराणि], अर्थात अनत-अनत यदो का जिस दर्शन में” समायेश हैं। 
कितेनो अज्ञानीं भिगणात्मक येद्री का पाठक है! प्रासीन को भला कर 
छी इस अपेक्षाकत्त नवीन, फिर भी विवस्वान, सना आदि थो अध्या- 
पित होने के कारण सरबय प्रानोन, इसके वेदबत पी” को झासता हैं 
वही वास्तव में बदो' का जानने याला हैं (यरत येद से वेदवित) ' इतना 
हो नहीं योग को धायोन परश्यरागत ध्यारथधा --मोर्खाश्मतर्बा्ानिरोध 
योग सूत्र १, २)--की सर्वंदा उपक्ाा कर, उसट कर, स्यास्याता यें 
उसको अपनी पॉस्भोषा कौं-«योग कर्मसकौशलंग--क्रमागन व्यास्यां 
के विग्दध, परन्त अपनी सर्वन्यायवीकरण नीति में सर्वथा झेगत। 
घोन अस्वोकार धार सकता हैं कि अवतारबाद को मीमासा कर स्थर्य 
एसक्ा केन्द्र बना जाने शाला वष्ण कर्मयोंगी-योजनाओं को पूर्णतया 
सम्पादित करने भे' कुशल ने था ? 


प्यादतत्द 


झतबूत्त, सम्भोति का था, अन्तरग गीता का, और अब बह 
ब्यावनत्द कऋष्ण छा हैं। आदवातिक परम्परा से दाष्ण बाहमण अन+ 
प्ठानो के कंन्द्र इन्द्र का अत्यन्त शत्रु माना जाता है जिसका सकेते स्प्र्यं 
ऋग्वेद मे मितता हैं। इन्द्र का विरोध सहज हो बाहूुरुणों छा विरोध 
धा, जी उसके पजक थे। इस नम्बे सधर्थ का अन्त कप्ण को विजय 
में इझआा। दुृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा गोपर्धन गिरिरि उठा कर हन्द्र 
के बज और वर्षा दांनो' से की। पहली बार हम कष्ण का उल्लेस 
ऋण्वेद में' आयोए के दात्रु अनार्यथ के रूप में' पाते हैँ"! अभदवेद (२०, 
१३७) में' यह प्रसंग दुहरासा गया है जहा कंष्ण को “'द्रप्स कप्ण 
कहा गया हैं! इस पद की मन्याख्या सायण “दरुतगामी कंप्णा 
लिख कर करने है ! अथर्दवेद में छष्ण बा यह प्रसग परीक्षित्त के प्रसंग 
की पास ही हैं जिससे इन महाभारत के व्यक्तियों" को प्रसंगत: ऐति- 
हासिकता भी प्रमागषित हो जातों हूँ। वहा कृष्ण का दस हजार अन्या- 
यियो' के साथ अशुमती कर्धाद बमना के ठट पर होदा कहा गया हैं। 
झार्य ऋषष इन्द्र से प्रार्थना करता हैँ कि बहू अपने बज से दुप्ण का 
नाग करें। 


दूसरा उल्लेख इस सबंध में' महाभारत में हुआ हैं। परन्तु वहा भी 
फुप्ण अर्क्षात्रय हो हैं, गोपाल (गोप)। परन्तु प्रमाणत' उसकी शादित 
उस काल तक अजेय हो गयी है। बहा तर्क का उत्तर वह तर्क से नहीं 
देता, चक्र को तेज धार से देता है, शिक्षुपाल के प्रात बह म्यातिओोती 
को साथ मसोलिनी का-सा आचरण करता हैं। आखिर शिशपाल ने 
क्यो" कहा था: “'परम्परया राजसूम में! एजा क॒तीन की होती आयी 
है, सो भीष्मादि के रहते गोप अथवा सॉन्दिग्धकलीय की कँसे होगी ? 
प्रथव समझामायककत आचार का प्राण था और इसका अनादर होने से 
धरारधाष्ठिर के सामने एक प्रन्‍न खड़ा हो गया। कृष्ण के अनाचार से ऊंब 
ऋनन्‍्य राजा भी क्षब्ध हो गये सब यूविप्ठिर को बडी चत्राई से पॉरि- 
स्थिति सम्हालनी पडी। इस प्रकार अन्धक-वृष्णियों" के रुघ की बिना 
बनू्मात लिये रूप्ण ने दुयोंधन को जो यादव सेना दे डाली थी उसका 
विरोध भी कूचदल कर दष्ण ने सघ की स्वतत्ता का अन्त कर दिया था। 
रझुष्ण वा एकान्तत प्रयास पहले क्षात्रय बनना हैं क्योकि बाहमण से 
याद कोई लोहा लेना चाहता तो उसका क्षत्रिय होना पहले आवश्यक 
धा। तभी वह उस वर्ष की बाक्त का प्रयोग कर बाहमणो' की प्रीति- 
प्ठित सत्ता का अन्त कर सकता था। कृप्ण का आरमिक व्योव्त्तिगत 
इतिहास इसी उत्तरोत्तर--अनार्य से आर्य और आर्य से क्षात्रय--वर्षा रोहण 
कमी छाहानी है। क्षात्रम वह बन जाता है, सम्भ्रान्त क्षत्रिय, और 
आइचर्यजनक वेग से। शिक्षपाल के वदिवाहार्थ प्रयकत भोगवंशोय रुक्मिनः 
फी भीगनी रीक्मणों को बलपूर्वक ब्याह कर उसने अपना संबंध विदर्भ 
के उस संआन्त क्षत्रिय कूल में स्थापित किया जहां अपना विवाह 
कर कभी राम के दादा अज ने गर्ब किया धा। फिर अजन के सभद्रा 
को भगा ने जाने वाले निन्‍्दृय कार्य में भी बह प्रभूत सहायक होता 
हैं और बलराम जेब आक्रमण करना चाहते है! तब वह समझा-ब्झा 
छूर उन्हें! शांत करता है। कुछ आच्चर्य नहीं जो इस कार्य में सारी 
दान दृष्ण को ही रही हो। इससे उसका मंब्ध तत्कालीन भारत के 
सर्वोच्च क्षत्रिय राजकूल ऋछ ौरबो” से हो ज्वता है। निस्सदेह मथरा से 
गोकूल जाने की कथा भी इसो कुल-परिवर्तन का एक उदाहरण है। 
रूभव है वरुदेव का पितृत्द भी इसी उद्देश्य की णीर्ति के लिए यढ़ा 
गया हो। कम-से-कम आभमिजात-कुलीय चोदिराज शिक्षपाल ष्ण को 
गोप भन्‍्द का ही पुत्र जानता है। गौता के सिदर्धात-निरूपण के बाद 
के अध्याय आय: कृष्ण के स्ततिपरक हैः जिनमे" कप्ण को संसार को 
बस्ट्ओः मे” सबसे विशिष्ट कहा गया है. (देखिए दस दा अध्याय) और 


॥ 


जहां पाठको' को अपना मन सब देव-देवियो' को ओर से हटा एकमात्र 
कृप्ण में' लगाने को बात कही गयी है। स्वय कृष्ण कहते है-+- 'सर्वधर्मा- 
न्पीरित्वज्य मामेंक शरण बूज।”” और भद्दत कही' रुप्ण को आश्यात्मिक 
बहम न समझ बैठे इसाीलए बार-बार वसदेव के बेटे, वासदेव ड्तति , 
पार्थिव शारीरिक कृष्ण की देवत्व-सादिध का वितन्वन हुआ हैं। 
गीता इतिहास में' पहले-पहल अवतारबाद को विस्तृत और पूर्ण प्रीतिप्ठा 
करती है। क्षात्रिय क्रान्ति-दर्शन का सिद्धान्तत निरूपण उपनिपषदो 
मे ही हो चुका था। अब इस समन्वय-दर्शन गीता दवारा उस सिद्धान्त 
में” पुरुष-भीक्‍त को प्रतिष्ठा को गयी। क्षात्रिय ने न कंबल 
बाहूुमण धर्म का अन्त कर ददिया बील्‍क वह उसके देवालय के गर्भगृह 
से भी स्वयं पुरुषाकार जा बैठा। उसे देवता मान कर रामायण, 
सहाभारत, गीदा, भागवत लिखवानें की उसने अश्रुतपूर्वा योजना 
को। बाहमणो' की धर्माट्टालिका भहरा कर अपनी ही वविशालता में 
खो गयी। 
प्रघभ यह हैं कि कृप्ण का यह प्रयास और पीरणामत सफलता 
क्या इतिहास में” अनोखी है? नहीं, याद व्योक्तगत अध्यवसाय की 
दीरोप्ट से देखा जाय तो यह यग-धर्म का ही एक अंश है। महाभारत- 
यूदूध का काल साधारणतया प्राय" १४०० ई. प्‌ माना जाता हैं जब 
मिस, असरिया ससार की राजनीत मे विश्येप जागरूक थे। दोनों 
देशो के सन्रहवी” सदी के राजा विदेशो” को जीत कर उनके देवालयो से 
प्राचीन देव झरूततियो को हटा अपनी प्रीतिमाएं पधराते और पजबाते है।। 
मिस्र के आहहेतेप और अर्सारिया के हम्म्रावी (विशेष कर पिछले) को 
तो यह स्वाभाविक नीत हो गयी थी। हम्मुराबी के परश्चात्कालीन 
अनूगामी नेब॒खदनेज्जार के समय तक मेसोपोतामिया में! यह प्रयास 
चलता रहा था। हम्म्राबी का उदाहरण कुप्ण क॑ सामने था। कंप्ण ने 
पासा फेका और वह जीत गये। परन्तु निश्चय उसकी यह विजय 
जुआरी! को सदृय--प्राप्त अल्पकालीन नहीं हैं। आहहेतेपष और 
हम्म्राबी अपने शासन तलवार की नोक से प्रीतीष्ठत करते है। कृष्ण 
महान्‌ हैं, उनसे कही” महत्तर, और उसके चमकते चक्र को पैनी धार 
के साथ-साथ गीता का एक समान्‍्वत दर्शन हैं। बाहुमण देवताओ” को 
स्थगीय सिहासनो से घसीट कर कृष्ण गोददूर्धन को पथरीली भूमि पर 
पटक कर चू्‌र-चूर कर डालता हैँ। 
इस' प्रकार अध्ययन करने पर गोता क्षात्रिय ग्रथ प्रतीत होतो है। 
परन्तु आश्चर्य की बात तो यह हैँ कि जन बाहूमणों को इस संघर्ष 
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के क्रम मे इसका विरोध करना चाहिए था, वें हो आज इसके स्तम्भ 
बने हुए है। सभवत' उन्होंने अपनी पराजय की क्षोत और अवमानना 
से बचने के लिए गीता को अपना कह कर घोषित किया। इस प्रकार 
की उनको पराजय एक और थी--जजसे उन्होनें विजय से आधिक 
गीरव प्रदान 'किया--जब उन्होने राम-कुप्ण की पीकत में एक तीसरे 
अबाहुमण, बुद्ध, को स्थान दिया। 


११ 


मारतीय चिन्तन की द्वन्द्वात्मक प्रगति--१ 


भारतीय डीवहास और सम्झृति के विकास में वर्ग- (दर्घ-) सचर्प 
कारण हुआ है, इसे स्वीकार करने में किसी माक्सबादी को आर्पात्त 
न होगी। इसी 'डामलॉक्टिक्स' (दन्द्वात्मकता) का निरूपण इस लेख का 
सन्तव्य है। भारतीय दार्शनिक चिन्तन की छन्‍द्वात्मक्ष विकास और 
उसके प्रीत समाज की प्रार्तिक्रिया अभवा भारतीय द्रन्द्वत्मक दर्शन का 
सामाजिक जीवन में समन्वय अभी आधिकतर कल्पना की बस्त रही है। 
प्रस्तुत लेख में” उसका ऐतिहासिक स्पप्टीकरण है। अन्य इतिहासी की 
ही भाति भारतीय डीतहास की प्रगति भी तत्वत" दनन्‍्द्वात्मक रही है। 
उस सिद्धान्त का व्गीय, सामाजिक और प्रमाणजन्य अभिषोषण 
एॉदिहएसक आकडे से ही हो सकता हैं मौर उसकी आऔमिएुप्टि दिम्भ- 
निरूपण के आधार पर हांगी। 

भारतीय इतिहास का रूप क्‍या हैं? अन्तर्जातीय सधर्प---सामाजिक 
दवन्दब--ऐतिहासिक प्रर्गात। जातिका आयी. देशस्थ जातियों" और 
समाज में: प्रतिक्रिया हुई, सधघर्प हुआ, पारस्परिक आदान-प्रदान और 
समन्वय हुए और पौोरिणामत व्यवस्था बदती, समाज में प्रगति हुई, 
डसतिहास का खोत आगे बढा। मध्य-युंग के समाजोत्थान के पूर्वा भारत 
में भी अन्य देशो' को भाति ही ऐतिहासिक समाज का क्रॉस विकास 
हुआ। पहले घोर बवरवर, फिर वरबर-यूग। तब एव और उत्तर 
परापाण-काल, तदनन्तर द्राविड और सन्‍्धव-सभ्यता-युग। इस सैन्धव- 
सभ्यदा के याया तक समाज को किन सघयों” अथवा िस-लिन पीर- 
स्थितियों" से होकर गुजरना पडा, यह स्पप्ट नहीं। कम-से-कम 
अभी उनकी प्रगति को मौजिलो' की विस्तृत व्याख्या नही' की जा 
सकती, यदर्याप यह सही हैँ कि उनका क्रामिझ उद्गम और विकास 
भी अन्य देशो” के समानात्तर ओर अनुकूल ही हुआ होगा, अर्थात्‌ 
आअनार्थिक स्थिति से उठ कर उत्पादन के आर्थिक स्तरों की और जर्थ- 
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बहुल-स्वा।मत्व की संख्या मे! संकोच उत्पन्न करते हुए। जहां-जहा यह 
अर्थ-संघर्ष व्यापक न हो सका अथवा जो अर्थ और उत्पादन की सीमित 
व्यवस्था के कारण क्रम-से-कम हमको आज स्पष्ट नहीं हो सका हैं, 
वहां-वहा उसे विकास और उसके सूष्टा-आधार को हम आज प्रत्यक्ष 
नही कर सके है। दृवन्दवात्मक वर्ग-संघर्ष अर्थ-सम्पाीत की विपमता 
और उत्पादन की बहुलता का सोधा' पॉरणाम हैं। यह उत्पादन-बहुलता 
जिस समाज में जित्तनी हो आधिक होगी समाज के वर्ग उतने ही 
स्पप्ट पथक होगे, उनका संधर्प उतना ही व्यापक और गम्भीर होगा 

प्रगात उतनो हो सघर ओर वेगवबती होगी, और इतिहासकार कौ 
दार्गप्टि में” यह क्रॉमक कारण-कार्य-पारिणाम संयोग उसौ अपेक्षा में 
साफ-साफ चमकेगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि अर्थ और 
उत्पादन-योग के अभाव में संघर्ष होता ही नहीं। वास्तव में ऐसे यग 
की कल्पना काठन ही जायगोी, जब उत्पादन का किसी न किसी रूप 
में स्थायी अभाव रहा हो। इससे सघधर्ष का सर्वथा स्थायों अभाव 
कभो सोचा नहीं' जा सकता। वह हलका और मन्दगामी अवश्य रहा 
होगा। फिर ऐसी अवस्था में' उस संघर्ष के क्षंत्र झुद्ध आर्थिक से 
फैल कर अन्य दिशाओं मे भो घर कर लेते है, वे दाशीनक, सामा- 
जिक, जातोय आद भी हो सकते या हो जाते है। परन्तु इसमे! सदेह 
नही कि आधाररूप मे: प्रत्येक स्तर मे” सघपप का कारण उत्पादन का 
कोई न कोई रूप होने के कारण जार्थिक होता है--हों बह चाहे जितना 
भी सूक्ष्म और अस्पप्ट क्‍यों' न। दार्शीनक वितन्वन निस्‍्सदेह समाज के 
लविर्कांसत स्तर का मतोयोग है, जब देह की चिन्ता नहीं रह जाती और 
आकाञ्यम का शून्य भरना हो होता हैं। कर्मकाण्ड उसका आराभिक 
पीरणाम है जब भूख का देत्य सर पर सवार रहता है और क्षधा के 
निवारण के लिए समाज के अर्धननमीलित शिशथिल बगो” पर कर्म- 
काण्डी अपने विधि-अरुष्ठानों के बितान तानता हूँ, जब प्रोहित- 

जादूगर अपने जादू से समाज के निद्धित अग्रो' को और भो निरद्ित 
कर देता है। इसो कारण ससार की प्रत्येक जाति के इतिहास मे यदि 
दर्शन हैं तो वह कर्मकाण्ड-टोना-टटका जादू-मन्‍्तर के बाद। रूमाज 

के भूखे आदिम युगो' में कर्मकाण्ड प्रबल है, पिछले अर्थ-सम्पन्त 

णगो। में' दर्शान। और भूसो' का कर्मकाण्ड है, सम्पन्नो' का दर्शन। अधीन 

दोनों' ही हैं। आमक दोनो। किसी ने पूछा--मनप्य का ऑहार क्‍्या' 

है ? उत्तर मिला--मन्प्य का कोई आहार नहीं होता, कंबल बदिध- 

मान का आहार होता है ओर वह आहार हैं मूखोें। आर्थिक बहुलता न 
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होने के कारण प्राचीनकाॉलिक भारतीय समाज के दर्गा” अथवा 
चर्ग-सधर्ष का हमे स्पष्ट और नग्न दर्शन तो नहीं होता, परन्त्‌ 
हमारे अध्ययन से आकड़े अदृश्य उपस्थत हो जाते है, जो इस बात को 
प्रमाणत करते हैं कि वर्ग थे। वर्ग-सघर्ष हुआ--चाहे उसका रूप 
स्पप्ट न हो, अव्यक्त आवरणाच्छन्न ही हो। प्रर्गात हुई है यह तो 
असान्दग्ध ही है, और यही लौट कर प्रमाणित करती है कि वर्ग थे 
और वर्ग सघर्ष हुए, क्योकि प्रगात अर्थ-दुवन्द्ध और वर्ग-दुवन्दव की 
पररिफीलत प्रतीक हैं। इन सीमाओ को दुीराप्ट में रख कर ही हम 
भारतीय समाज के विकास और उसके आधार अन्तर्जातीय तथा अन्तरग 
संघर्ष की खोज और नििरूपण करेंगो। परदा मोठा है और नेपथ्य 
ऊन्धकारपूरर्ति, पर अन्धकार से अभ्यस्त होकर नेत्र सत्य के दर्धन 
कर सकेगे। 
यह सत्य है कि उत्तर-पापाण-युग के बाद द्राविड सभ्यता का उत्त्कर्प 
हुआ। पापाण-आयूधो' के बाद जब भारती मानव ने धात्‌ निर्मित 
आयूधो का प्रयोग किया तब सभवतः द्रीवड ही अपनी सभ्यता का 
विस्तार कर रहे थे! अनुमानत द्रवड भी भारत मे” दाहर ही से आये, 
जैसा बिलोचिस्तान के बीच उनकी भाषा “बाहुई'” के गअवशेप और 
प्रचलन से जान पडता है। यह विजातीय भाषाओं के बीच अद्याबाीधि 
जीवित द्राविड-भाषा-दवीप संभवत अपने भाविया के पूर्व-दीक्षण 
अभिगमन के समय बन गया था। द्रीवड कहा से और कब आये, इससे 
हमारा उद्देश्य सिदूुध न होगा। पर वे आये और उनका एतद्देशीयो- से 
स्घर्प हुआ, जिसमे उनकी अपनी सभ्यता को सीमाए विस्तृत हुई, 
यह स्थीकार किया जा सकता है। यही सभ्यता सभवत., विकासत होकर 
पससन्‍्ध नद के कांठे मे फैली जिसका प्रसार सिन्ध और रावी के निचले 
काठे में' सिन्ध तक और उत्तर मे! बिलोचिस्तान तक था। सनन्‍्ध के 
लरकाना जिले में', दौक्षण पजाब के मान्टगोमरी जिले, और बिलो- 
क्‍चिस्तान आदि में' उसके भग्नावशपष मिलते हैं। बिलोचिस्तान तक 
इस सभ्यता का प्रचार इसका सुमेर की सभ्यता से भी सान्निध्य स्थापित 
कर देता है। जिस सभ्यता का प्रचार उस भारतीय शीतहास के आरंभ 
काल में द्वीवडो' ने किया, उसका विकास सैनन्‍्धव-सभ्यता में हुआ। 
गाद द्रीवड बाहर से आये तो निस्सदेह उनका सघर्ष समकालिक भार- 
तीयो” से हुआ, उत्तर-पापाणकालीनो" और उनके उध्राधिकारी धातू- 
समगोनो से। परापाणकालीनो के प्रस्तर-आयूक्ष भी सैन्धवां के त्वाम- 
आयधो' के साथ ही मोहनजो-देड़ो आदि में” मिले हैं', स्तथ ही प्राणि- 
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पूजा और बृक्ष-पुजा के भी कुछ स्पष्ट आभास वहां की मद्राओ पर 
मिले है जिससे जान पडता है कि संघर्ष और तज्जानित पररणाम सम 
नस्वय इस सभ्यता के भी आवश्यक मोजिल थे। 
दूसरा, और अपेक्षाकृत स्पप्ट, जो हमे संघर्ष का प्रमाण मिलता 
है वह है भारतीय सँन्‍धवो' और बभारतीय आयो का। सन्धव सभ्यता 
का काल-प्रसार प्राय' ३०५० ई, पूर्व से १५५० ई पर्व तक माना 
जाता हैँं। परन्तु यह अनुमान उस प्रसार का है, जब यह सभ्यता अपना 
स्पप्ट रूप धारण कर चुकी थी। इसका आरभ निस्सदेह सांदियों” पूर्व 
हुआ होगा और कछ आश्चर्य नही जो हमे! ऐसे आकडे मिल जाये 
जिनके जाधार पर हम इसका आरभ उत्तर-पाधाणकाल की पिछले 
छोरो' से कर सके। सन्‍्धव सभ्यता के पिछले यूग काफी हलचल के 
थे और मध्य एजशिया में! एक नयी जाति की नवायन्तको ने प्राचीन 
जमी हुई सम्यताओोी को खतरे मे” डाल दिया था। कितनी ही सभ्यताए 
उनका टक्‍्करा से टूट भी गयी। ईसा से लगभग दो हजार वर्ष पर्व 
इस संहारक जाति के कबीले भारत को उत्तर-पश्चिमी सीमा पर भी 
मंडराने लगो। स्थानीय सन्‍्धव सभ्यता सशक हो उठी। जिन्होने कभी 
मही-सही मिट॒टी के घर न देखे थे, सिन्ध्‌ काठे के पक्की ईंटो के 
मकान देख उनके आश्चर्य का ठिकाना ने रहा। नवागन्तुको के अन- 
वश्त कबीले आते और इस प्राचीन सभ्यता से टकराते रहे। लगभग 
तीन साौदियो" तक इनका संघर्ष चलता रहा। अन्त में यह प्राचीन 
भारतीय नागौरिक सभ्यता चूर-चूर हो गयी। इसके भग्नावशेप कुछ 
रावी ने, कुछ सिन्धुनद ने अपने जल प्रसार से ढक लिये। विजयी 
जाति ने विजित सर्प्तासन्ध्‌ को अपना आवास बनाया। वहा उन्होंने 
अपने गांव खड़े किये जहां उनके राजा अपने जनो” पर राज करते, 
जहां उनकी ढोरे' चरती, जहां स्थानीय दासी' की सहायता से उन्होंने 
सोतो' में अन्न उपजाना सीखा। घोड़ें पर घर और धन्‌प को सम्पीक्त 
लेकर चलने वाले ये विजयी आर्य थे। गौर अपनी अनायास सदय: 
प्राप्त समृदिध देख उनका प्रकीत सेवी मादित मन नाच उठा। अपने 
देवताओं का आभार उन्होने अपनी ऋचाओ"' मे! स्वीकार किया और वे 
अपने ध्त्रुओ' को घृणावश “अनासा:'”, “मप्रवाचा, “"शिस्नदेवा,' , 
“अयज्वनू!, “अदेवयु, “दास, “दस्य/” आदि कहने लगे। 
परन्तु यह सघर्ष धोरें-धीरे तिरोहित हुआ! अनंत संख्या मे! सैन्भव 
आयो के खोतो” और घरोः में! कार्य करने लगे। उनको प्रीत आर्य 
ऋषिगमो' ने दया के भाव बरते। अपनी नव-विवाहिता बधुओ को 
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“चतुष्पदी' के साथ ही इस “"दिय्रषदोी' के प्रति भी दयास॒ुता छा 
बताव करने को सतह दी। इन दासो से आयो” को कापि कर्म 
सिसाया, घर बनाना और एक स्थान पर जम कर रहना सिसाझा, 
कपास को रई से सुत लिकाल उससे कपडशा बनाना ओर पहनना 
सिखाया। दास नारस्िया सहसों को सस्या में' आयो” यरी आर्थायणी 
हुई जिन्हे आयो में भोगा और अपनी उदारता के चिक्क स्वरूप रथो' 
में भर-भर प्रोहितो' का दान किया। कालान्तर में इनसे अनेक ऋषि 
रत्न क्क्षीयान, औशिज, कण्व, वत्म आदि प्रसृत हुए। आयो को 
बच्च-शुदिध की भावना पर शतिहास का महू चुटीला ब्यंग्य था! कुछ 
गमग और बीने और अथर्दवेद के काल-स्तर तक पहचते-पहु चते, भात्र, 
पूजा और जीबन के दारष्टिकोश में आर्य अनेकांध में सैन्‍्धवों के 
विजित हो चुके थे। उनका धर्म नव-धर्म की सयोग से समान्बरित हो 
सुका था। अथरववेद आयो और प्राचीन सेन्धवो' का सॉम्सॉलित पंत्की 
सिद्ध हुआ। जन्तर-मन्तर, टोसा-दोटका, झाड-फूक इस वेद के 
प्राण थे और आयो” को एक रद्िवादी दल ने एक लम्बे मौर उसके 
विविध स्तरों से ग्रीथत ऋक्‌, यज्वेंद और सामवेद को ही “श्री ' 
की नाम से वे जानते रहे। निस्‍्सदेहू अम्बवेद अपने विपय से उन तौनो 
से सर्वथा भिन्न था। योग की परम्परा भी, जिसका पश्चात्कालीन 
आयो“ ने विकास किया और जिसे कालान्तर मे उन्होने दर्शन तक का 
पद प्रदान किया, प्राचीन सैस्धवो” की धर्मव्यत्रस्था का एक विशिप्ट 
अंग था। 

इस पूर्ब-बदिक काल में! जब बाह्य सधर्ष का अन्त हुआ, 
अन्त सधर्य का भो आरभ हुआ। आयो में वर्ण-व्यवस्था भ्रीतष्ठित हो 
चकी थी। कीप और सूट, विभय और वाणिज्य से समाज में अर्थ 
और सम्पत्ति का सत्य हो चला था, उनके अर्जन और गभौषण के 
केन्द्र अन गये थो और इन केन्द्रो' पर आधिकार करने के लिए बाहूमणोी 
मौर क्षौत्रियों' के वर्ग (वो की आधार आर्थिक पंभे थे) परस्पर टक- 
राने लगे थे। कर्मकाड की तकनीक का असौम विस्तार कर बाहमणों" 
ने उन्‍्हे' अपने वीजक-सर्द रिश्य ग्रंथों में! रसा और इन्हें अपने वर्ग के नामे 
पट वबाहूमण'” कहा। क्षात्रयों ने इन “ब्राह्मणों” के उत्तर में 
अपने “उपनिषद्‌” प्रस्तुत किये जी बाहूमण जप-तप, कर्मकाड, 
देवता, यज्ञ-अनुष्यान, पद्मुर्वाल आदि के विरोध में थे। इन उपन्ति- 
पदी” की परम्परा को गीता' ने समाप्त कर सद्रीर क्षत्रिय को इन्द्रादि 
के स्थान पर बेष्णवः अवतार के रूप मे प्रार्ताप्ठत किसा। उंपनिषदो 
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के अमूर्त 'बृहुम”” के ऊपर इस अन्त्य गीतोपानिषत्‌ की यह घोर 
विडम्बना थी। उधर वससिप्ठ और विशस्वामित्र, परशुराम और 
देदव्रत, जनमेजय और तुर-कावषेय को संघर्ष-परम्परा चलती रही। 
जनमेजय को क्षत्रिय-परम्परा अश्वपरीत कैकेय, प्रवाहण जैबाल, 
बजातशत्रु काशंय, जनक विदेह, पार्र्व, महावीर, बुद॒ध, मीर्य- 
राज्य ले चले। उसका विरोध इवेतकेत्‌ु, जाबाल, राक्षस (महानन्द 
का मंत्री), पतंजालि, पुष्यामित्र शुग, आन्ध्र-सातवाहनो ने ककिया। 
द्वितीय शती ईस्वी पूर्व मे” भारत में तीव साआज्य स्थापित हुए-- 
वरदा से सिल्मु तक श॒गो' के, दक्ष्िणापथ मे आन्ध्र-सातवाहनो' के 
ओर आसमुद्र कौलेंग में चंदर्वेश्ायों कें। तीनो बाहूमण थे। मगध 
में शुगो' के बाद काण्वायन आये, काण्वायनो के बाद आन्ध्र-सातवाहन , 
तोनी बाहूमण थे। इसके बाद क्षको' ने मध्य देश आक्रान्त कर लिया, 
न बाहूमण रहे न क्षात्रिय। 

बाहूमण' ग्रथो' के शीघ्र ही बाद उपीनिषदो' के उत्तर में उन्ही के 
समय-स्तर मे” कुछ बाहमण-दर्शनो" करा भी ग्रथन होने लगा था। 
बाहूमणो' को भी यह देखने-ीदखाने को प्रवात्ति हो चली थी कि वे 
क्षात्रियो' से शस्त्र-शास्त्र किसी क्षेत्र मे कम नहीं हैं! पड़-दर्शनो” का 
निरूपण उपनिषदो के ग्रंथन से आधिक पीछे का नही हैं। केवल उनका 
तर्क-सम्मत सम्पादित दर्शन' रूप पशचत्कायीन हैं। वस्त॒त उपनिषद 
भाव-तत्व के साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया के रूप मे! इन दर्शनों' का 
प्रादुर्भाव हुआ। ऋग्वेद और बाहमण-अंधी” कौ देव परम्परा सर्वथा पार्थिव 
ओर भौतिक थी, उनमेः देवता शरीरी थे, मनृष्यवत। उनकी आवश्य- 
केताए-कामनाएं भी मनृष्यवत ही थी। उपनिपदो में अ््ूर्त बृहम 
की प्रतिप्ठा हुई जो कल्पमातीत था, फिर भी जिससे स॒प्टि का आरभ 
हुआ था, जड-चेतन दोनों का प्रादुभाव। उसका न्याय्य अन्त वेदान्त 
हुआ जेब बृहुम सारे चराचर मे व्याप्त उसका रूप माना गया। और, 
फलत: उसकी पराकाधप्ठा हुई मिथ्यावाद में। यह वही कह सकते थे 
जिन्हे या तो भूख न थी या उसे शांत करने के जिनके पास साधन 
थे बाहुमण को भूख थी और उसके पास उसे शात करने के साधन 
भी न थे। उसके लिए इस झूठे बृहूम को आवश्यकता न थी, सत्यता 
ने थी। उसके लिए संसार सत्य था, प्रत्येक वस्तु जो उसे दोखती थी, 

ऑस्तत्व रसती थी। उसे भूस-प्यास सताती थी, आहार और जल 
“_*ह- शात करते थे, सुस्वादु भोजन और मौदिर पेय उसे अभितृप्त 
, कऊरतें थी शरोर जन्मता, बाल-युवा-बुदुध होता और मर जाता था। 
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जीवित शरीर रोगो' से समय-समय पर आक्रान्त होता था। उसने 
शरीर को व्याधि-मीदर' कहा। ऐसे बाह[मण को जब वह दर्शन लिसने 
बठेगा, निस्सदेह कप्टकर ससार का मिथ्याचाद भयकर झूठ सिदध 
होगा। उसके पा््ब॑ का कण-कण सच्चा और सचावान दीखेगा, उसका 
वातावरण प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण खोजेगा, अव्यक्त अननामित 
को वह स्वीकार न कर सकेगा। इससे उसके दर्शन भी बहूमर्रहित 
अनीश्वरवादी तक होगोे। फिर इस सघर्पष में उसे तर्क का उत्तर तर्क 
से भी तो देना है। तो, याद उपभनिषदो का बूहम खप्दा हैं तो वह 
उस बृहम पर प्रदनात्मक दाराप्ट डालेगा, उसकी सत्ता ही कमिटठा देगा, 
यदर्याप उसका थह रूप उसकी ऋणग्वीदिक अत्यास्तिक पंतुकी पर एक 
संबल व्यंग्य होगा। दर्शन निरीश्वरवाद की पराकाप्ठा सिदृध हुआ, 
वेदान्त के ममिथ्यावाद पर प्रकरत का अणु-अणू्‌ विहसा और उसने उस 
सिद्धान्त की सत््यता के प्रमाण मागे। सांख्य, वेशोपषिक और न्याय की 
काया खडी हुई। लोकायतवाद की दुन्दुभी बजी। 
साख्य दर्शन आरभ मे सभवतः आस्तिक था, यद्याप शीघ्र हीं 

अर्थात्‌ ईश्वर कृष्ण से बहुत पूर्व वह नास्तिक हो गया--यहे भारतीय 
दा्शोीनक परम्परा का विश्वास है। वौदक बाहूमण दवारा प्रणीत होने 
के कारण ऐसा होना ही था और उपीनिपदो” की प्रीर्ताक्रिया के उत्तर मे 
उसका प्रत्यक्षवादी रूप स्थिर होना स्वाभाविक ही था। दार्शीनक 
प्रगीतवाद का यह औपनिषादक छायावाद को यथार्थवादी युक्तिसंगत 
अनभवजजानत उत्तर था। उपानिपदो का आविभांव वेदो' और बाहमणो” 
के यज्ञानुष्ठानो के विरोध मे” हुआ था, दर्शनो का प्रादुभाँव उपनिपदो' 
के रहस्यचाद और अपारिव चिन्तन के विरोध में हुआ। चिन्तन और 

दर्शन का रूप रखते हुए भी सांख्य और वैद्ञीपक और न्याय ने भारत 
में” पहले-पहल तर्क और भौतिकवाद की स्पष्ट और दाशीनक नीच 
रखी, साथ ही पहले-पहल उन्होने विक्ष्य का सच्चा रूप देखा और 
दिखाया। दृसश्य-जगत की व्याख्या करने के लिए साख्य ने 'प्रकोीत' 
का निरूपण किया, उस पर जोर दिया। बाहय जगत को मानव 

अनुभूति को अपूर्य तर्क-सगत और प्रमाणिक रूप देकर वंश्ञोपिक ने 
उसी सिद्धान्त की पुष्टि को। प्रकीत के विश्लेषण मे” जो इसने उसके 

मआधारभूत्त तत्वों को दगढा, उससे आविभाज्य अणुओ' और उनकी 

पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओ का ज्ञान हुआ। वैश्योपक का यह अप 
सधातवाद अथवा आणौाबक बहुवाद (+(०ग्राएं९ छाप्यशांडाआ) जगत 
रूप की व्याख्या को अर्थ प्रयुक्‍त हुआ। न्याय का आधारभूत लक्ष्य ज्ञान 
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के तत्वों ओर श्ञान-प्रक्रिया का अन्वेषण था। न्याय के ताकिक यथार्थ- 
बाद ने एक अदुभूत तर्क-प्रणात्री प्रस्तुत की: बुद॒ध न्याय भौतिक 
हैं और उसको कोई किया शुद्ध आत्मिक (रशापाटए४) या ज्ञान जगत 
के बाहरी कारणो' से पीरिचालित अथवा सीमित नही।”” इस प्रकार 
यदुयाप न्याय और बेशपिक दोनो को सस्थात पृथकः सिद्ध है, दोनो 
ने अपने-अपने निरुपण (न्याय--मनुप्य और मानव-प्रकृति; वैशोषिक 
--बाहथ जगत) से बस्तुतः: एक ही विपय को समग्रता' सिदृध की। 
इसी प्रकार सांख्य और योग का एक परस्पर सबाधित' दल था। यद॒यापि 
पतंजाल के योग दर्शन ने ईश्वरत्व का एक और त्तत्व' साख्य के निरू- 
पण मे जोड़ दिया, पर वास्तव में उसको उत्पीत्त साख्य के आधार 
'पर ही हुई। 
इन दर्शनो' में' सांख्य का समस बहुत प्राचीन है। इसका समय' 
संभवत. सातवी” आठवी” सदी ईसवी पूर्व रखना होगा। अर्थात्‌ उपीनषदो 
के तत्व वितन्वक राज्य नेताओ के जञीघत्र बाद, और कुछ अधशय मे” सम- 
सामीयक भी, तथा बुद्ध, पाश्वादि के पूर्वी उर्पनिषद्‌ विद्या के 
तविरोध मौर प्रतिक्रिया के रूप मे' ही इस दर्शन' को उत्पोति और 
प्रतिष्ठा हुईैं। बौदूध धर्म पर भी, विशेष कर उसके दर्शनी' पर, उसका 
गहरा प्रभाव पडा। बौद्ध दर्शन के क्षणवाद और पौरिवर्तनद्यीलतावाद पर 
साख्य का पूर्ण प्रभाव प्रमाणित हैं। भूलवा न चाहिए कि बौदध-दर्शन 
कालान्तर में आधकतर बाहमणों दवारा ही रचे गये। इन दार्शाीनिको में 
वसुमित्र, अश्वघोष , नागाजून, दिडनाग, वसूबन्धू, असंग और धर्म- 
कार्ति मुख्य थे। सघर्प रूप मे” उन्होने बाहमण दर्शनो” का उत्तर दिया 
परन्त स्वय बाहुमण होने की नाते वे उनके प्रभाव से सर्वथा' वीचित न 
रह सके। स्वयं बुद्ध ने सांख्य-दर्शन पढ़ा था। अद्वधीप के दुद्धचारित 
से स्पष्ट है कि बुद्ध ने आलारकालाम के आश्रम में' कुछ काल के लिए 
दीक्षा ली थी, परन्त्‌ उस दा्शीनक की सूझ और व्याख्या से सन्तप्ट 
ने होकर उन्होने उसका आश्रम' छोड़ दिया। फिर भी वे उस ज्ञान- 
संस्कार को सर्वधा मिटा न सके। यह आलारकालाम साख्य-दाशीनक 
था। इस प्रकार दर्शन के रूप मे सांख्यादि दर्शनो' से प्रसुत और प्रभा- 
चित होकर जहां संघर्प रूप मे! बौद्ध दर्शना ने गाहुमण दर्शनो' का 
विरोध किया, वहां वे अपनी श्रुखला की पुर्वकालिक कौडियो--उपननि- 
पदौ--को ही छोड बंठे। यही उस दाशशीनक डायलेकक्टिक्स' (न्द्वात्मिकता) 
की पराकाप्ठा थी, विरोध का विरोध था (२४८४०7०८ ०0 ॥८४०४०॥) , 
वही, फिर भो सर्वथा वह नहीं, पिता का पत्र, उसी से उत्पन्न, 
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परन्तु पिता नही पुत्र, उसी जैसा, पर वह नहीं। वेद से बाहुमण 
(-आरण्यक-) बाहुमण से उपनिपद्‌, उपनिषदोः से सांख्यादि बाहमण 
दर्शन, बाहूमण दर्शनो से बौद्ध दर्शन और उनमे पारस्परिक सघर्प- 
प्रीक्रया सिद्धान्त-प्रजनन , दाश्शीनिक प्रगीत। और इन सबके अन्त में 
भगवदुगीता, उपीनिपदो में! औऑन्‍्तिम,, क्योतीक कंठोपानिषद की ऊर्ध्व- 
मलमध शाखा,  राजगह॒यं राजाविद॒या' परम्परा प्राप्त सिद्धान्त-- 
फिर भी वह नही--क्योक सांख्य-योग का समन्वय अदाशीनिक भीक्‍त॑ 
का पूट और ओऔपीनि्षादक अमूर्त बृहम के स्थान पर, परन्त बाहभ- 
णेतर, भोतिक दरीर क्षौीच्रय कृष्ण की प्रतिष्ठा हुई। 
इस दार्णीनक संधर्ष, विकास और समस्वय का समाज पर क्‍या 
प्रभाव पडा ?* जिस भोक्‍त की भगवदगीता ने साख्य, न्याय आद 
के समन्वय से साप्टि की उसका आरभ उससे कुछ पहले हो चका था, 
सभवत॒ बौद्ध-धर्म के उत्थान के साथ ही साथ। गौता का प्रणयन- 
काल तोसरी सदी ईसवी पूर्व के तगभग हैं, जिसमे उसका प्रा-पूरा 
उदघाटन हैं। महाभारत, रामायण और पुराण तीनो मे! भागवत धर्मी 
का किसी ने किसी रूप में विवेखन है। इसके केन्द्रीय देवता वासुदेवा 
रप्ण है'। पार्णिन के अध्दाध्यायी तक मे इस भागवत धर्म का हवाला 
मिलता है।भागवत-धर्म और भक्त सम्प्रदाय के उदय ने बाहुमण- 
क्षीत्रय सघर्ष को दो तरफा कर दिया। एक तो बाहुमण-क्षात्रियो” का 
संघर्ष प्राचीन था ही, अब वाहमणों' का निम्नवणीयो के साथ भी 
सघपं चल पडा। इसका कोरण भागवत और बौद्ध धर्मो” का बौच 
भे' आ जाना था। भलना मे चाहिए कि भागवत और बौद्ध दोनो” 
सम्पदाय क्षात्रय-भोरत थे। दोनो के पुजा-केन्द्र क्षीत्रप थो। उपवि- 
पदी' का आन्दोतन अभिजातकलीय क्षात्रयों का था। अभिजातकलीय 
क्षीत्रयो' ने ही उस विद्रोह परम्परा में' जेन और बौद्ध धर्म का आरभ 
और प्रचार भी किया। बदध को, विजत बाहमणोी” को, जो आर्य 
धर्म छोड़ बदध, धर्म और साघधरण जाते थे, अंगीकार करने में 
आर्पात्त न थी। गौर आधिकतर बाहमण-क्षत्रिय ही आरभ मे बुद्ध 
की दार्धनिक सरूथमता को ममश सकते थे, क्योक्ति सस्कार और 
दारभीनक दौरसाप्टफोण से संभवत वे ही परिचित होते धं, कारण ये 
इंग नये धर्म की दार्शीनिक सथ्मताओं को समध सकते थे। परन्त अपने 
धर्म और दर्शन को व्यापक और सर्वीध्रिय बनाने के जो साधन उन्होंने न्दोने 
अग्लियाग किये, स्वयं उनमे दयन्दवात्मक ब्र्यात्ता छिपो थौ। संर्व- 
झनीन बोती, पायी का प्रयोग और संघ-निर्माण वस्तुत्त द्माहमण यर्णा- 
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श्रम व्यवस्था और एकबंगीय ससस्‍काति के ऊपर अमोघ प्रहार थे जिससे 
चाहमपो की भाषा और वर्ष-व्यवस्था दोनो क्षत-विक्षत हो गयी। 
परन्त इसको कारण समाज में एक नयी प्रगाति भी आयी जिसने बहुत' 
कुछ उसका रूप बदल दिया। याँद बुद्ध को प्रचार-भाषा सस्कृत रही 
होती तो उनके शिष्यवर्ग सभवतः बाहूमण-क्षात्रम ही होते) परन्त उसके 
पाली होने के कारण साधारण जनता, विशेषकर निम्नवर्ग की भौ, अनू- 
यायिनी हुई। उनके सघ ने जो ऊच-नीच सबको समान रूप से अपने 
प्राचीरो' के भीतर स्वीकार किया, उससे बहमणो' के प्रततिद्दन्द्ियो मे 
सखेत्रियो' के भतीरिेक्त अनभिजातवगीय' लिम्नवणोय सेना भी जा 
मिली। संभव है बुद्ध का यह प्रचार न रहा हो, पर परिणाम यही 
हुआ। यह विरोध की नयी धारा यद्याप अभी केवल बाहुमण विरो- 
घिनी थी, परन्तु उसका रुख अभिजातकूलीय बाहूमण क्षात्रय दोनो 
के विरोध मे! समान रूप से 'फर सकता था। सामाजिक डायलेक्टक्स 
की धारे' पनी हो चली थी। 
इस समय एक गौर शौकक्‍त मे इस आन्दौलन को बल दिया। वह 
शक्ति थी भागवत-धर्म, भीक्‍त सम्प्रदाय। जिस प्रकार बौद्ध धर्म के 
संघ विधान में वर्ण विभाग ने था, उसी प्रकार भागवत धर्म ने भी अपने 
दुवार प्रायः मनुष्य मात्र के (लिए खोल ददिये। भागवत धर्म को पुष्टि 
आधिकतर निम्न-श्रेणी के लोगो” से मिली। इसकी परचात्काल मे तो 
इसके गुरुओ तक में अधिकतर निम्नव्गोंय अछूत तक हुए। और 
एक समय तो बौद्ध-धर्म और भागवत-धर्म को सौमाएँ एक हो गयी 
जब बुद्ध वष्णवो' के अवतार मान लिये गये और उनकी मूर्ति पूरी 
की विष्ण' मंदिर मे” जगन्नाथ की रूप मे स्थापित को गयी। आज भी 
इस मौदिर के प्राचोरो' के भीतर वर्णीवधान नहीं हैं और जार्य जात्ति' 
के निम्नवर्ण, सवर्ण और भअछूत तक एक साथ प्रसाद पाते हैं। इस 
बौदभ-धर्म और भागवत-धर्म के साम्मीलत प्रहार ने, कम-सें-कम 
परिणाम रूप में, बाहूमण वर्ण-व्यवस्था को च्र-चुर कर दिया। 
भागवत' धर्म में” काफी संख्या में! विदेशी, विजातीय भी, सौम्मालित 
हुए थे और उन्होने उस भर्म को सहायता दी। दिवतीय सदी ईसवी 
पूर्व के अन्त में! तक्षशला के बवन (ग्रोको 'राजा अन्तीलाखद ने शग- 
वशीय' काशिपूत्र भागभद्र के पास विदिशा के दरबार मे हेलियोदोर 
माम का अपना ग्रीक राजदूत भेजा था। वह होलग्रोदोर वष्णव हो 
गया था और बंसनगर में विपष्ण के नाम पर उसने एक स्तम्भ खड़ा 
करवाया। निस्संदेह बौद्ध-संध और वैष्णव काया का ऊपरी भाग 
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अभिजातकुलीय था, परन्तः उसका शरीर (7877: 470 7८) निम्नवणी य 
जनता का था। भारतीय वर्ण धर्म श्रृूखला से स्वतंत्र हो. चले थे। 
उन्होने समानता को खुली हवा मे” सास ली। परन्त शक्तियों को 
नि.श्वूसल कर देना एक बात है, सम्हाल पाना दूसरी। सिंह भात पर 
भी जिन्दा रखा जा सकता हैं, शायद घास पर भी, पर सन का चस्का 
लगते ही उसका स्वामी पर अपनी दाढ़ो मार देना कछ आइचर्य की बात 
नही।। आगे था संघर्ष, निम्नवणी य-निम्नकलीयो” का अभिजातवर्णी या 
--अभिजातकुलीयो' के विरदृध---अर्थ मे” भी, धर्म में' भी। सरुघर्ष तो 
जैसा पहले कहा जा चुका हूँ, दोरखा था--बाहूमणो* का क्षात्रियों से और 
बाहमणो” का निम्नवणीयो से। परन्त निम्नकलीयो' और निम्नवर्णीयो 
का रुख समान रूप से अभिजातकुतीया' की ओर जब मडता तब यदा-कदा 
बाहूमण-क्षीत्रय मिल, कर उनका सामना करते, जब तब वाहूमण उस 
सघर्प से लाभ उठा अपने भ्राचीन स्पधीः क्षत्रियो' के विस्दृध' उस शक्ति 
का मुख कर देते। इसका उदाहरण एक नन्‍्द वंश का इतिहास हैं, ट्रूसरा 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र है 


मारतीय चिन्तन की दन्द्रात्यकाप्रगीति--२ 


शिशुनाग वंश के पिछले युगो में नन्‍्दो” का उत्कर्प हुआ, ईसा पूर्व 
चौथी-पाचवी सदी में। इतहास प्रीसद्ध हैं कि महापदम शूद्र मौर 
निम्नकुलीय था जिसने क्षत्रिय राजन्यो (शिश्षनागों) से मंगधभ का 
साप्नाज्य छीन लिया था। महापद॒म नन्‍्द आमित कोष और भमित' सेना 
वाला राजा था। इसी से उसका नाम भी महापदु्म पड़ा था। उसने 
क्षीत्रयी' का उसी प्रकार सहार किया जिस प्रकार कभी परशुराम ने 
किया था। उसका विरुद था सर्वक्षतान्तक--सब क्षत्रिय राजाओं 
का संहारक। ऐसा विरुद क्षत्रिय राजा कभी धारण नही करता। कम- 
सै-कम इीतहास मे! इसका कोई प्रमाण नही” है। महानन्द की सेना के 
सिपाही भी सभवतः क्षत्रिय न थे, निम्नवणीय थे, जैसा उनका राजा 
था, और क्षात्रय सौनक भी भहापदम को क्षत्रिय संहत्नी नीत और 
उसके अक्षात्रिय कार्य की सहायता के अर्थ इस संख्या भें सॉम्मालित 
होकर उसका “द्रसन विरुद सार्थक नहीं कर सकते थोे। महापदम 
की औमित सेना, जिसने सारे क्षात्रय राजाओ को उखाड फेका, 
निस्सदेह अक्षात्रिय” और निम्नवणोय थी। परन्तु महापद्म के इस 
क्षीत्र+-संहार में! प्रमाणत: बाहूमणो” ने सक्रिय साथ दिया। कुछ 
आदइचय॑ को वात नही याद पाीणान ने यूसफजई के शालातर से आकर 
पाटीलपत्र के वातावरण में अपनी अध्दाध्यायो के सच 
वासदेवाज दायनाभ्याम' वुन” मे भागवत धर्म को उठती हुई लहर को 
घोपणा की तो उनके वातिककार कात्यायन ने श्षीत्र उस 
लहर को अपने पूरातन शत्रुओ' की ओर मोड़ दिमा। इस बात को 
भूलना न चाहिए कि नन्‍द के तीन मंत्री थो और तौनो' बाहमण थे। 
उनमे' दो के नाम तो विशद्यप' प्रॉसद्ध है", कात्यायन (वरराच) और 
राक्षस। दोनो ने उसकी क्षात्रिय संहारक नीति का पूर्ण रूप से ऑभि- 
पौपण' किया और दोनों ने 'कण्टकंनैव कण्टकम्‌ का राजनीतिक 
आचरण किया। राक्षस तो नन्‍्दो को सहयता में शहीद तक हो गया। 
उसने चाएक्य और चन्द्रगुप्त दोनो' से संघर्य 'किया। उसके सामने 
बाहूमण-क्षात्रय संघर्ष का अतौत मूर्चिमान था और क्षात्रय सता का 
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पुनरुदय उसकी दुररिष्टि मे बाहूमण का अपकर्ष था। चाणक्य कें 
सामने एक रूुये भविष्य का भीषण दरिश्य था, जिसमे निम्नकुलीय 
झूद्र प्रबल जनसत्ता, अभिजातवर्गीय बाहूमण-क्षात्राय दोनो ही को 
भूल॒ुण्ठित कर रही थी। नव-समाज का यह भीमकाय रूप चाणक्य 
ने देखा जिसका ऑभिषोपण नन्‍्द को शौीक्‍त और क्षीत्रय-सहारक नीति 
ने किया था। चाणक्य चन्द्रगुप्त मे एका हुआ। समान भय के सामने 
कहुमण-क्षात्रय आत्म-रक्षा के लिए कीटिबदूध हुए। मेधा' और क्रिया 
एकत्र हुईं। इस सॉाम्मालित चोट ने ननन्‍्द को धूल घटा दी। राक्षस भी, 
अनुबच्त है, सभवत आगे का भय देख कर चाणक्य की मत्ति का हो 
गया। बाद में! गुप्तकालीन क्षात्रय नाटककार विशाखदत्त ने अपने 
मुद्राराक्षत मे बाहूमणकर्मा राक्षस को राक्षस कहा और राक्षसकर्मा 
चाणक्य को 'बाहमण' | वस्तुत- उसके लिए राक्षस दोनो ही थे, परन्तु 
चाणक्य निस्‍्सदेह भ़ियतर था, क्योकि उसने क्षात्रिय को रक्षा का 
भार अपने ऊपर लिया था; उसकी रक्षा उसने की भी। ब्राह्मण ने 
क्षीत्रम के साथ साझा किया था जो भावी जनसत्ता के सघर्ष में! कुछ 
अपवादो' के साथ सदा बना रहा। भांट्टिकाब्य मे जो 'क्षात्रीदृवजत्व च॑ 
परस्परा्धम/--क्षीत्रयत्व और बाहुमणत्व की सार्थकता एक-दूसरे का 
स्वार्थ सिद्ध करने मे है--का उद्घोष हुआ वह इसी बाहुमण-क्षात्रिय 
साझेदारी का सबूत था। पहला छम्या अपवाद इसी मो्यकाल में 
सामने आया। एक परम्परा वैयाकरणो” की थी दूसरी शाा्त्रियो" की। 

एक श्रृखला को कॉडिया थे पाणिनि-कात्यायन-पतजाल, दूसरी के 
थ मनु-याज्ञवल्क्य-विष्णु, अध्टाध्यायी-वातिक-महाभाष्य ओर मनु- 
स्मृति-याज्ञवल्क्यस्मृति-विष्णुस्मीत्ति। क्ाणक्य का अर्थशास्त्र दोनो” के 
मध्य था। अष्टाध्योयीकार पाणिनि क्षात्रिय नत्द की सरक्षा' में धा, 

स्वम बाहमण। उसने जनवर्ग को उठती हुई आधी भागवत धर्म में 
देखो, उससे सत्रस्त हुआ। वातिककार कात्यामन' न कंवल अध्टाध्यायी 
का प्राइनिक था वबरन्‌ पराणिनि की क्षत्रिय पोपक नीति का झत्र भी 

थधा। राजनीत में! उससे शुद्र जदसत्ता से साझा किया। पत्जाल 
व्याकरण में ही भही राजनीति में' भी वातिककार कात्यायन को 
विरोधी था। बह एक प्रकार का समनन्‍्वस था। बाहूमण धर्म का 

वह पोपक था। इसमें उसका और पराणिद तथा कात्यायन का 

साम्प था। वह क्षात्रिय-घत्रु और पृष्यामत्र का लप्ठो था इससे बह 

प्रीर्णान और कात्यायन दोनो' का विरोधी था। और शद्व-शत्र होने 

के कारण वह चाणद्य को भी रुूमोप आा गया था। धर्मशास्त्रों का 
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दीरप्टकोण शुद्रावरोधी बाहुमणो' का था। मनस्मात के साथ मन्‌ 
का नाम इसालए जड़ा है कि वह अनूवृत्त से मनृप्य का पिता और 
राजधर्म का प्रारम्भक माना जाता है। स्मात भुगृवंशीय बाहुमण की 
लिखी हुई है और शूद्रो' के दिरोध में अत्यन्त प्रीर्ताक्रयाबवादी, बर्बर 
और अन्यायपूर्ण नियमो' का उदघाटन करती हैं। साथ ही उसमे” 
बाहमण सौक्त का उद्घाटन भी हैं) बाहूमण उसमे पृथ्वी का देवता, 
“माहिसुर' हो जाता हूँ। भार्गव शुगो' के आदि राजा और पतर्जाल-अष्य 
बाहूमण प्णप्यामत्र के तत्वावधान में! लिखों मनुस्माद्वि का ऐसा होना 
स्वाभाविक ही था। यह परम्परा याज्ञदलदय गौर विष्णुस्मृतियो' मे भी 
अक्षण्ण बनी रही, जब तक बाहूमण-क्षत्रियों का उस अनागत भूय 
की प्री गुप्तकाल तक साझा बना रहा। बीदूध अद्योक के समता-धोष के 
परिणाम मे” ऐसा होना स्वाभाविक था। 

चाणक्य , ज॑सा ऊपर कहा जा चूका है, इस दोनो” श्रृंरताओ' के बीच 
मे” है। वह शूद्रध्वंतक है। निम्नवणीयोः से सत्रस्त उनके नन्‍्दीय 
उत्कर्प को वह संदेह से देखता हैं और क्षात्रिाम सहायता से उसका 
विध्वंस करता है। फिर एक विद्याल साम्राज्य खडा कर वह पजाब' और 
परिचमी भारत के यणराज्यो को नप्ट कर देता' है। इन्ही जन-सत्ताक 
गणराज्यी' मे” समता-समानता और बाहूमण-विरोध के बीज रोपे जाते 
और अंकारित होते थे। वे ही निम्भकूलीय और शूद्र बाहूमणा' और 
अभिजात-कलीयो” से समानता का आचरण करते थे। चाणक्य ने 
अपने अर्थशास्त्र मे शूद्रो के विरुदृध अनचित अन्यायपूर्ण नियम लिखे 
मनुस्मात, याज्षवलकयस्माति आदि ने जिनको (विस्तार दे देकर प्रकाशित 
किया। चाणक्य ने क्षात्रय से साझा तो किया परन्तु उसका स्व्रामी बन 
कर। श्र झत्र नन्‍द को मार से मछित क्षात्रिय वाहमण की 
छाया में गिर पडा, ब्राह्मण ने उसे अस्त्र बना क्र समान 
शनत्र पर प्रहार के अर्थ धारण किया। यह क्रम कुछ काल 
चला परन्तु जिस साझे में एक पक्ष अत्यन्त सबल हो दूसरा अत्यन्त 
दुर्बल, वह चिरकालिक नही हो सकठदा। यह साझा भी टूट गया। 
सभव है बाहूमण के सतत राजस आचरण के अंकुश और निर्मम रक्‍्त- 
पात्त से क्षब्ध अथवा उसके नित्य-प्रीत के हस्तक्षेप कौर चथल' 
सबोधन से विरकक्‍्त होकर क्षात्रिय शरव्नाजित हो गया। परन्त मह अर्थ 
की बात है कि चन्द्रगुप्त बाहूमण-सनन्‍्यास की छाया मे” न आया और 
अपने स्वाभाविक बौदध-जैन सप्रदायो" को और अन्‌्रक्‍्त होकर जैन 
हो गया। संभवतः उसके पूत्र को कुछ काल तक चाणक्य ने चन्द्रग॒प्त 
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की ही भाति अपने चगूल में डाल उसे विजय-तपर्ष में सॉक्रिय रसा 
ज॑ंसा बिदृसार के विरुद अमिनव्रघात' से प्रकट हैं, परन्तु विंदुसार के 
पत्र अश्षोक के शासनकाल में पुराना संघर्ष फिर क्षात्रियों मे घर कर 
बंठा। बौद्ध अज्योक में यज्ञ बद कर दिये, सारे धर्मा", सारे वर्णा 
की समानता को धोषणा कर दी। दबा हुआ घाव फूट चला। बाहूमर्ण' 
उछल कर फिर एक बार सामने आ गये। धन और दाकत क्षात्रिय के 
हाथ मे थे, पर क्रान्तिकारी पड़यव-मेधा बाहुमण के हाथ मे थी। परत॑- 
जाल के तत्वावधान में! उस पड़यत्र ने रूप धारण किया। उसके सिष्य 
पृष्यामत्र ने ऑन्तिम भौर्य वहद्रथ को मार कर ब्राहूमण साम्राज्य की 
नीव डालो। बीद्ध सघारामो' के क्षत्रिय और वाहमसणेतर वर्गों में 
प्रीतक्रिया हुईै। वे शाकल के ग्रीक राजा न्‍मिनान्दर को बौदध बना 
पुष्पामत्र पर खढ़ा लाये। पष्यामत्र ने उसे हरा कर पाटीलपुत्र से 
जलंधर तक के सारे बौद्ध विहारो' को जला डाला और शाकल मे 
एलान किया, “जो मुझे एक श्रमण-मस्तक देगा उसे मे सौ दीमार 
दूगा [!! श्रमण-मस्तक दोनों का प्रतीक था, क्षत्रिय का भी 
बाहमणतर बौद्ध का भी। पूर्प्पामत्र की संरक्षा मे" भनुस्मतव में भ्रमण 
और शुद्ध दोनो' के विरोध मे” निमम बने और लगातार आने बाली 
स्मीतयो- मे! भी बनते ही गये। तीन राज्य खड़े हुए, शुगो के, चोदियो 
के, आंध्र-सातवाहनों के, 'फिर काण्वायनो' और सातवाहनों' के। सब 
बाहूमण कुल थे। यज्ञानुप्ठान सर्वत्र होने लगे, अश्वमेधो को परम्परा 
सिर जगी। 

परन्तु अब तक वर्ष-धर्म संदेहात्मक हो चला था यद्याप बाहमण 
उसे बचाने को प्राणप्रण से चंप्ठा कर रहे थे। वोदध-जैनो' ने उस पर 
प्रहार किया, भागवदृधर्म ने उल्टे तरीके से उसको क्षाति पहुचायी 
अशोक , झालिशूक ने उसे अर्थरीहत कर दिया। परन्त गीताकार ने 
देखा कि योद बाहुमण न रहा तो क्षत्रिय भी न रहेगा कौर उसने 
सांस्य मौर वश्ोपषिक का, न्‍न्याग और योग का समनन्‍्व किया। परन्त' 
साीकि सतर्क भागवत धर्म की यह पोथी थी, जिसका केन्द्र क्षत्रिय 
अथवा बाहमणंतर देवता कृष्ण था, वह वेद और कर्मकाण्ड का विरोधी 
बना रहा! परन्तु सतर्क होने के कारण जनसत्ताक आंधी से रक्षा के 
लिए अथवा उसको दूरस्थ करने के लिए एक बार उसने गौता मे: 
उत्तक अन्त्य-स्कधो” में---वर्गे-धर्म को फिर से ब्यास्या की--बाह'मण 
का धर्म पठन-पाठन, क्षत्रिय का प्रजापालन, वैद्य का कापिकर्म और 
वाणिज्य और झुद्र का जिवर्ग को सेवा। परन्त आंधी न रुक 
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सकी, न रुक सकी। ग्रीको', शको कौर कृपाणो के आक्रमणो 
ने तथा जाटों, हणो' और गुर्जरो' के हमलो' ने बाहूमणो की 
वर्ण-व्यवस्था तोंड दी, बाहमण-क्षात्रियों के साझे से सड़े गप्त-साम्राज्य 
को टूक-टूक कर दिया और वे स्वयं इसी भारतीय व्यवस्था में' खो गये। 
उस व्यवस्था की शुद्ध संकरता को न तो धर्म-सूत्रो' की श्लूसला बचा 
सकी, न अर्थज्ञास्त्रों का नियंत्रण और न धर्मश्ासत्रों के विधान! 
युदृध-दुर्मद ग्रीको (यवना दुष्ट विक्रांता)) के हमले से भारतीय प्रांत 
नप्ट-अप्ट हो गये (आकूला विपयाः: सवी), राजा विनप्ट हो गये 
(नश्येरन्‌ व पार्थिवा')। इस ग्रीक-शक विध्वंस का रूप समसामायक 
युगपुराण ने इस प्रकार खीचा हैं (पाठ प्रायः अद्यद्ध है--व्याकरण के 
रूप से--प्रयासपूर्वक बुद्ध किया हुआ) : 
अनायक्चार्य धमदिचत भविष्यान्‍ति नराधमा: | 
बाहमणाः क्षौत्रया बैश्या: शूद्राश्चैव युगक्षयें ।। 
समवेशा: समाचारा भवविष्यान्ति न संशय: । 
प्रापण्डोइ्च समायक्‍्ता भरास्तास्मन गुगक्षसे।। 
स्त्रीनीमच च मित्रीण कौरिप्योन्त न सशझयः । 
सीरबल्कलसंवीता जटावल्कल धारण: ॥। 
मिक्षुका बुपला लोके भाविष्यान्त न सशय । 
त्रेत्नाग्न वुपला लोके होप्यीन्ति लघूविक्रिया'।। 
शद्ा कॉीलयूगस्यान्तें भीवष्याोन्त न सदय*। 
भोवादिनस्तथा शूद्रा: बाहमणाश्चार्यवादिनः। । 
समवेशा: समाचारा भाविष्यान्त ने सशय'। 
न मे नै 
ततस्तास्मन्गतिी. काले महायुदृ्ध सदारुणे। 
शन्‍्या वसूमती घोरा स्प्रीप्रधाना भाविष्यात्त।। 
ब्लीप॑ नार्य,. कॉौरिप्यान्ती' लागल कर्षपाणय*। 
दुर्लभत्वान्मनुप्याणा. क्षेत्रपूु धनुयोधना:। | 
विंदद्‌ भार्या दश्योगावा भाविष्यान्ति नरास्तदा। 
प्रक्षीणा पुरुषा लोके दिक्ष सर्वास्‌ पर्वत ।। 
तत* संघातश्ञों नायीँ भविष्यान्त न संशय:। 
आदइसयीमीत . पश्यन्तो . . -पुरुषा  स्त्रिय:।॥ 
स्त्रिमों व्यवहारिप्यान्ति ग्रामप नगरेपा चाय 
नरा:स्वस्था भाविष्यान्ति गृहस्था रवतवाससः।। 
क्र मे ञैः 


१०3५ | 


तत प्रनप्टर्चारत्रा| स्वकमोंपहारिता: प्रजा:। 

कोरिप्यन्ति श्षका घोरा बहुलाश्च इति धरुत्ति:।। 

चत॒भांग त्‌ श्रस्त्रण_ नाशायिर्प्यान्त प्राणिनामू। 

हरिप्यन्ति शका- तेपा (कोष?) चत्भांग स्वके पुरे! । 

तः मं मै: 

ततः पापक्षत्े लोके दुर्भिक्षे लोमहर्पणे। 

भविष्यात युगस्यान्त सर्वश्राण विवाशनम्‌।। 

जनमारस्ततोी घोरो भविष्योत्त न सशयः 

न श्र 
इस उद्धरण से यह सिद्ध हैं कि इन आक्रभणो” से बर्ण- 
धर्म सर्वथा नप्ट हो गया, आधिकतर पुरुष मारे गये, जो बचे उनमे 
से प्राय- बौद्ध या जैन श्रमण हो गये। परन्त' इससों एक बडा परिणाम 
यह हुआ कि हिन्दू अथवा बाहूुमण-धर्मा नप्ट होने से बच गया और 
जीवित रह सका। उसको यह शक्ति वास्तव में बौद॒ध धर्म ने ही 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की थी। वर्षाश्रम के विरोध में" बाहुमण-धर्म॑ 
बौदघध-धर्म की चोदे' सहने का आदी हो गया था। इसी से जब उस पर 
ओरो' ने चोट की तब उसने उन्हें तो बर्दाश्त कर ही लिया चोद करने 
बालो" को भी वह प्रा गयया--यवन-शको' की, कुपाण-जाटो को, हृण- 
गर्जरो कौ, पक्‍कस-आभीरो को और बोदधों' तथा उतक बुद्ध को भी | 
फिर भी संघर्ष चलता रहा बाहूमण-क्षीत्रियाँ' मे! भी, बाहुमण-बौदधो 
में भी, अभिजात-कलीय-निम्नववीयों में! भी। गुप्तकाल में फिर 
एक बार बाहमण-क्षात्रियों का साझा हुआ। बाहुमणों' ने बद्ध को 
अंगौकार कर लिया था और साथ ही गप्ती के भागत्रत-शवानचरण' 
को भी। उन्होने भाई की रहते अथवा उसके हत्यारे चन्द्रग॒प्त दिथतीय 
विक्कमादित्य का रामगप्त को विधवा धवस्वामिनी को साथ परिणय 
स्वीकार किया और उसी विक्रमादित्य को कन्या प्रभावतों गष्ता का 
विवाह बाहूमण वाकाटक-कूलौय प्रवरसेन से सम्पन्न कराया। मन- 
स्मात अति को बाहमण-विवाह-दिधान का यह ज्वतन्त अदलोग 
था, बाहमपण को मान्य। 
परन्तु बौद्ध सम्प्रदाय विलुप्त ने हो सका, सघपशकति ने टूटी। 

समय-समय पर वह जोर पकदतोीं गयी। हर्षवर्धन की समय बह फिर 
एक दार सचंत हुई ओर बोदभ नूर्पात तथा उसके आतियि द्वान-त्सांग 
को मारने को दाहमध अभिसन्धि का उसने सफल प्रतिकार क्या। 
फतताः पाय सो बाहूुमपो का निकाला हो यया। बोदध प्रयास 
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और निम्नगलीन ऊनबल फिर बढ़ चला। परालो” के समय में दोनो 
को शक्ति बढी, क्योतीक पाल कंटुठटर बौदध भी थे, झूद्र भो। उनका 
प्ताग्नाज्य सीवस्तत था और उन्होने शद्रोः को उच्च पर्दाधिकारी बनाया। 
हप॑ और उसके बौदूध-धर्म के विरोध मे गौडबंधीय शशझांक ने जो बोध 
गया के बोधिवक्ष को काट कर उसके मल मे” अरिन रख दी थी, उसे 
पातलों' ने फिर से पनपाया। सालन्दा को विश्वावद्यालय में! बौद्ध 
दार्शीदक बआहमण और लोकायत दोनो” का खण्डन करते थे, पालो ने 
उस विदयापोठ को अपनी छापा में बढाया, विक्रमाशला आदि को 
रूडा किया। बाहूमण में फिर एक बार प्रार्ताक्रयों हुई, जीवन जागो 
शंकर और कर्मारिल सयत्न हुए। वविडम्बना अवश्य थी कि बोदधों 
का शुन्यवाद जो उपनिषदों का अद्वेतवाद था झंकर का भी अदुवेत- 
बाद बना। इझंकर ने बौद्ध दर्शन को साॉव्तियो" का बीदधो के ही 
विरद्भ प्रयोग किया और फलत॑. स्वयं प्रच्छन्‍न बौद्ध कहताये। 
परन्त्‌ कुछ काल के लाए निश्चय शक्कर और कमारिरल क्रो साम्मीलत 
उद्योग ने बौदधो” को अप्रीतभ कर दिया। ध्ग्रय चुपचाप देखते रहें। 
बाहमण-समाज को शॉकत एक गौर कारण से बढ़ चेली थी। हृण, 
आभीर, गुर्जर आदि भवागन्त्‌को को उन्होने अपनी छाया मे ले 
लिया। उनको क्षत्रिय स्वीकार कर लिया और इस अर्थ कछ यज्ञा- 
नप्ठानो के विधान किये। माउन्ट आब के ऑग्निकलौय क्षात्रयी' का 
आविभाव इसी नये विधान का परिणाम था। आज के अनेक राजपत 
कूल नये क्षात्रय बने और उनका आबू में ही, राजपूताना को मूर्धा 
पर ही, क्षीत्रय बनना उठीचत भी था। फिर भी यह नवीन शॉक्त 
बाहमणों को आऔधिक सबत न बना सकी, क्योकि अब युद्ध का 
क्षेत्र सर्वधा बदल चूका था। अब उनका यूदूध क्षात्रियों के विरोध में 
न था वरन उनका और क्षाीत्रियों का सौीम्मीलत प्रयास उन बौद्धों" के 
विरोध में था जो अब न तो क्षीत्रय ही रह गये थे, न अभिजात- 
कूनीम ही। 
बौदध धर्म से अनुबोधित एक नवीन जनसत्ता उठ रही थी +जिसने 
पालो' की भदध शक्ति की संरक्षा में! समादिध पायी थी। दर्शन को 
उन्होने अभिजातकुलोय समझ फेक दिया, बाहुमण-दर्शन को भी 
क्षीत्रय-बौद्ध दर्शन को भी। भागवत भर श्वेव धर्म, प्राचीन काल से ही 
निम्नवभीय और अंशतः जबाहमण-मनार्य रहें थे। इन दोनों का इस 
झुग में प्रबल योग हुआ। बोदध धर्म के महामान ने इस आन्दोलन का 
आरभ किया। महायान से मंत्रयान निकला और मनयान से उडौसा की 
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सहँन्‍द (श्री) पर्वत पर बजयान का प्रादुर्भाव हुआ। कर्मकाड नये सिरे से 
निखरा , सिदृध अब नये पुरोहित थे। क्रिया-रहस्थ पर निम्नवरगीय धर्म 
क्षागे बढ़ रहा था--यौनावरण से भी वह बचा न रह सका। बौदूधों' की 
प्रव्र॒ज्या, जनों के उत्कट त्तप और वाहूमणो* के सयम पर यह जीवन के 
कद उपहास था। उड़ीसा के मंदिरों पर योन भास्कर उत्कीर्ण हुआ पर्र 
दूर की पूजा अब भी बुद्ध की थी, इससे बद्ध की प्रतीक म॒र्ति जगन्वाभे' 
के रूप में! पुरी के वष्णव मौदर मे आर्दारत हुई। बोद्धी की तारा 
सहसा श्ञाक्तो' की झाक्त और माता बन गयी ८ कुमारी पूजा ने परिवम 
में कायी-विध्याचल तक अपना स्वत्व ऊमाया। वजयानी सिद्ध; 
शाक्त कापपाॉलिक और बधघोरपंथी औधड उडौसा से कामरूप (आसाभ) 
तक और कामरूप से काशी तक यौन प्रक्रियाओं से शाति लाभ करते 
रहें! घोर तप और क्रूर सयम के विस्द्भ यह नग्न प्रीर्ताक्रया थी। 
परन्तु यह प्रवाह घृणित स्रोत में बह चला। काश, इसका सचोतक 
प्रयोग समाज को उठती विपमताओं के विरद्ध हो सका होता। इससे 
बस एक फल हुआ। बाहमण वर्ण-विधान, मन्‌-याज्वल्क्य और विष्णु 
की स्मृति-विधान मिंट गये, बराहुमण और क्षात्रिय बोदंध अभिजात- 
ऋुलीय दर्भन प्रनप्ट हो गये। 


| 


हे 
संस्क्ृृतियों का अन्तरावलम्बन 


सभ्यता सामाजिक विकास की एक भौजल हैं, वह मॉजल जब 
मनुष्य अपनी वर्बरता छोड़, एकाकी पाशाविक बनौलापन छोड, सचंत 
ग्राम-जीवन बिताने लगा था, जब उसने आग का प्रयोग सीता और 
अपना आहार राध कर साने लगा, जब उसने कप का आरभ किया 
और जाना कि गोल पहिया ही चिपटी जमीन पर घूम-दौड सकता है। 
सक्षप में, जब वह दल अथवा सभा में बैठ सकने को तमीज रखने 
लगा तब वह सभ्य” कहलाया। 

संस्कृति एक प्रकार का मानासक विकास है, एक विशिष्ट द्वीरिप्टि- 
कोण, जो सभ्य मानव में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। 
यह एक प्रकार का संस्कार हैं, मानीसक निखार, और यह संस्कार 
व्यॉक्तगत भी हो सकता हैं, सामूहिक भी। यहां हमारा उद्देश्य 
सामूहिक संस्कृत पर िचार करना हैं। मनुष्यो" का सचेत समदाय 
समाज का निर्माण करता है, समुदाय समाज का पजर है, प्ामहिक 
पेतना उसका प्राण! जब सामाजिक मान्यताए किसी समूह-बिश्वेप की 
अपनी और अन्य समूहो' से भिन्‍न हो जाती हैं, जब इन उचित- 
अनुचित भान्यताओ के भर्थ वह समूह त्याग और बॉीलदान करने पर 
तत्पर और आत्ुर हो जाता हैं, जब बह समूह अपने अतीत और 
इीतहास को अन्यों से शिल्‍तन समान उसमें अपने पूर्वजो' दुबारा 
मार्जत यज्ञ पर गर्व करता है और स्वयं अपनी भावी महत्वाकांक्षाओ” 
के पाये उस पर रखता हैं तब उसकी सामाजिक संज्ञा राष्ट्र अथवा 
निदान होती है। सुदूर के समान पूर्वज की सर्न्तात् होने का विश्चास , 
समान धर्म, अधाीविश्वास, समान भ्रास और समान उल्लास', समान 
प्रयास और समान पार्थिव जावास कौ सौीमाएँ इस समूह-विश्येप अथवा 
' राष्ट्र को आन्ताीरक घनता प्रदान करती है। ऋग्वीदक मंत्र 'सगच्छ- 
ध्वं संवो मनांसि जानताम्‌! (१६११६११२) मे इसी सीम्मलित प्रयास , 
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सॉम्मालित सलापरविलाप, साम्मोलित झाद, साम्मोलित मानसिक 
संप्टाओ-वाछनाओ की ओर सकेत हैं। इसी प्रकार -- स्मानों मन्त्र: 
सामात समानी समान ब्रते सह चित्तमेपाम। समानीत्र आकृति: 
समाना हृरीरदयानि व , समानमवस्तु वो मन्‌ पथा व. सूमहासाति 
(ऋग्वेद, १०, १६१, ३ और आगे) आदि मे! भी उसी संयुक्त प्रयास, 
सॉम्मीलित विश्वास और सामहिक सधान की प्ररणा को ओर निर्देश 
हैं। संस्कृति इसी समुदाय-विद्युप का आऔधिकृत, आहरत्त, आदरित। 
ब्यवह रत रूप है। राष्ट्र अथवा यह समुदाय जिन पूर्वकालिक प्रयत्नो'+ 
चेप्टाओं, कौोतियो, भावनाओं, हर्ष-विपादो', विजय-परटाजयों, 
आचार-विचारी, वेश-भूषाओ, साहित्य-कलाओ, नृत्य-गराथाओ, 
विवचित्रताओ आद को अपनी, कंबल अपनी, कह कर घोषित करता 
है वे ही उसे आकाति देते है, उत्तका कामिक निर्माण करते और उ्ते 
रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन्हीं विद्येषताओ से राष्ट्र अथवा नेश्नन पह- 
च्ञाना जाता और अन्य मानव दलों से पृथक किया जाता है। इल्हीं 
अधवयवो से उसका व्यक्तित्व बनता हैं। 

इस सिद्धान्त और “प्रतिज्ञा' के अनुसार सस्कृरति के अहमत्व और 
अपनापा ही सस्‍्कृति-विश्वेप का प्राण हूँ परन्त यही उस पर गहरा 
व्यंग्य भी हैं। व्यग्य, अथवा सत्यत् , मिथ्या धारणा। वस्तुत्त 
किसी सामाजिक दल अथवा राष्ट्र का अपनापा जैसी कोई वस्तु ने 
कभी रही है, न रह सकती हैं। निस्‍्सदेह समय-समय पद अवस्था विशेष 
मे, सचेत मानव समूह ने प्रयत्तत” अथवा अज्ञानत्ः अपनी क्रियाओ- 
धारणाओ'* में” विशेषताये' विकासित को है, परन्तु समाज-चेतना अथवा 
सामाजिक व्यवहार ने स्वयं उनको चिश्काल तक उस दल-विश्ञेप' की 
नही' रहने दी हैं। झीम ही उनको अन्य दली ने स्वायच केर लिया 
और स्वायत्त करके कालान्तर में उन्हे न कंबल वे अपना बनाने लगे 
है घरन्‌ उन पर मरने-ीमटने भी लगे है। स्वयं सामाजिक --साम्‌- 
हहिक--व्यवहार को समाप्टि में! वह व्यप्टि निहित हैं जिसकी अभि- 
साप्ट में' एक तात्विक विरोध है। जिस सामाजिक चेतना के फल- 
स्वरूप व्यौक्‍त-व्याक्ति का पारस्परिक व्यवहार दते अथवा समाज का 
सुप्टि करता है वही दल-दल समाज-समाज मे” भी एक अस्पप्ट सबंध 
स्थापित करता हैं। सामाजिक व्यवहार संबंध पर निर्भर हैं, और 
इस व्यवहार का बाह्य रूप आदान-प्रशान है, व्यक्ति-व्याक्त मे, 
दल-देन मे, समाज-समाज में। जातियो” के सक्रमण, पारस्परिक 
सबंध, निकटावास, अन्त सघर्प, व्यापारिक विनिमय इन आदान- 
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प्रदानो' के आधार हैं। इनकी अनिवार्य अवर्ज्य स्थिति के कारण यह 
संभव नहीं” कि समाज-ीवविज्वेप अभवा राष्ट्र विश्ञेप को सामान्य- 
विनचिशता अपनी बनो रह सके! जाने-अनजाने वह भौरों की हो ही 
जाती है, राष्ट्र का संकोच, उसकी व्यावहारिक झडढ़िवादिता, उसे 
औरो' की होने से नहीं! रोक सकती, नहीं” रोक सकी हैं। सॉंस्क्रतिक 
प्रजणनन और प्रसार का यही स्वाभगवक-प्राकृतक नियम हैं, 
बही उसका अनिवार्य विधान हैं, उसका सूक्ष्म-रहस्थ है। 

पीरिणामतः उस निष्कर्ष का अर्थ यह है कि जिस विचित्रता था 
विशेषता को समाज-विशज्वंप अथवा राष्ट्र-विज्येप अन्यो' से भिन्‍म अपना 

कहता हैं वह संभवतः उसका नहीं औरो का हैं, जिसे वह औरो का 
मौर विजातीय कहता हैं वह संभवत: उसका हैं, केवल उसी का, 
बौरों का नहीं। संस्कीत तत्वतः एक की नही अनेक की हैं, उसकी 
अभिस[प्टि बहुमाौँखिक और मिश्रित है। बहु एक आविद्योपत (में जान- 
ढुसझ कर इस गब्द का प्रयोग कर रहा हु) परम्परा हैं 'जसका निर्माण 
मनुष्य अपने सामाजिक विकास के क्रम मे अपने व्यावहारिक जीवन 
में अनायास करता जाता है! जैसे बच्चा अपने परिवारिक वातावरण 
में' अपने आप सीखता है, वस ही समाज-विश्येप अपने समाज-पौ रवारो 
के व्यावहारिक वातावरण मे” अपने आप सीखता है। इससे राष्ट्र-विशेष' 
अथवा समाज-विशेष की, - संस्कृति-विद्येप की कल्पना शायद खरी 
समीक्षा से अवैज्ञानिक सिंदृध होगी। वस्तुतः संस्कृत एकदेशीय नही, 
अन्तदेश्ोय, अन्तर्जातीय, अन्त;सामाजिक है। संस्कृतियों के स्वाब- 
लम्बन का कोई अर्थ नही होता, उनके अन्तरावलम्बन मात्र की वैज्ञा- 
निकता सिदृध है, ग्राहभ हैं। 

देश-विशद्योप की सीमा पर समान्‍्वित समाज-विद्योप के सूदुर क्षितिज 
पर अन्य' जाति अपने सक्रमण-काल मे मंडराने लगती है, भूमि पर 
जन थाहने की भाति सम्हाल-सम्हाल, टोह-टोह कर जब आगे बढ़ती 
हैं उसका आकार स्पष्ट होने लगता है। देशी राष्ट्र अथवा जाति मे 
उसके भ्रीत्त प्रीतीक्रया होती है। दोनो मं, समीप आते ही, संघर्ष 'छिड़ 
जाता है, दोनो. एक काल तक सतर्क हो घृणा और अविश्वास से एक- 
दूसरे के आचार-व्यवहार, संगठन-सस्था को देखते है, एक-दूसरे की 
मान्यताओ' की उपेक्षा करते, उनका उपहास करते है।। परन्तु संघर्ष 
के बाद एक प्रकार का समन्वय होता हैं जिसके फलस्वरूप एक की 
आचार-व्यवहार, संगढठन-संस्थाएं दूसरे को हो जाती है! यह इस' 
सामाजिक समन्वय की व्यंग्यात्मक वास्तविकता है। हमले होते है, 
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सधर्प होते हैं, जातियां घुलीमल कर एक हो जाती है, संस्कृतियां 
समान्वित हो जाती है, फिर हमले होते है', फिर बही क्रम चलता हूँ, 
वही साह्करीतक समन्वय होता हैं। यह चिरकालिक नित्य-सत्य हैं। 
कालान्तर मै', क्रामक युगान्तो मे' जब-्जब समाज-विशेष अपने पिछले 
आकड़े सहेजेगा (स्टाक-टेकिग करेगा), तब-तब वह पायेगा कि उसकी 
अनेक प्राचीन मान्यताये” अब मान्यताये' नही रही, धुणाओ में बदल 
गयी', घृणाए' मान्यताये' हो गयी है, प्राचीन रूढ़या सो गयी है, 
विश्वास की नयी कोपले” फूट निकली है। फिर आंकड़े सहोजए फिर 
बही बात, फिर वही और फिर बही। अतः सस्कीतियों का स्वावलम्बन 
नहीं,, परस्पर अन्तरावलम्बन हूँ। 

इस सिद्धान्त के निरूपण के अर्थ अनेक उदाहराण दिये जा सकते 
हैं, वस्तत वे एक समूचे ग्रंथ की सामग्री प्रस्तुत करेगे। यहा हम 
कुछ एक, केवल कुछ एक, के उदाहरण पंश करेगे। संस्कृति मे वेश- 
भुपा, कला, साहित्यादि का वविश्विप्ट स्थान है। अतः पहले हम 
इन्ही पर विचार करेगे। 

प्राचीन से प्राचीन काल मे भी भारतवर्ष मे” वसन के क्षेत्र से” केवल 
दो वस्त्र---धोती ओर शझाल या चादर---प्रयुक्त होते थो। आयो” के 
आने के बाद 'उप्णीपष (पंगडी), 'द्रापी' (एक प्रकार की बंडी) और 
नारियो" के लिए एक प्रकार के कचुक का प्रचलन हुआ। इनमेः द्वापी 
आयी के मध्य-एडिया से सम्पर्का का परिणाम था। प्राचीन हिन्दू- 
काल मे भी प्राय: उष्णीप (जब तब) , उत्तरीय (चादर) और अधोवस्त्र 
(धोती) का ही प्रयोग रहा। इनको जिनना सिले ही प्रयोग मे' लाया 
जाता था, इसी कारण एक-आध सूत्रकारों ने तो सुई से सिली वस्त्रो 
का व्यवहार वॉ्जत ही कर दिया, यद्यापर वौदिक साहित्य में कभी 
न टूटने वाली! सुई और उससे [सिले वस्त्रो' का हवाला मिलता हैं। कम 
से कम द्वापी को तो बिना सिले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता भथा। 
परन्तु पश्चात्कालीन वहू सारी भारतीय वेश्व-भूपा जो आज राष्ट्रीय कही 
जाने लगी है, वास्तव मे” अभारतीय हैं और भारतीय इीतहास को विविध 
आक्रमको को देन है। अचकन, जिसे मुगलो', विश्येप कर लखनऊ 
के नवाबो ने पष्कुत कर प्राय: आज का रूप दिया, वास्तव में प्रथम 
सदी ईसवी मे कृपायो ने भारत में' चलायी थी। कृपाण-सौनिको के 
वेष से यह स्पष्ट है। मथुरा संग्रहालय मे प्रदार्शत स्वयं कपाणनरेश' 
कॉौनष्क की मूर्ति के वतन से यह भ्रमाणित हैँ ] यही अंगरखा या 
अचकन मध्य-एशियाई 'चोगा' हद जो रोमन चोगा' का भाषा तथा 
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आकार मे' रूपान्तर है। भारतीय कुर्ता उस हिन्दू-ग्रीक सम्पर्क का फल 
है जो ग्रीक विजेताओ ने अपने प्रायः दो सदियों के शासन में भारत 
को दिया था। ग्रीक-रोमन कुर्तों को त्यूनिर्का कहते थे। दोनो' की 
आकृति में अन्तर नहीं के बराबर था। करता” शब्द की ब्यूत्पात्त 
सभवत: तकों जबान से होंगी। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि इसका सबंध 
किसी विदेशी भाधा से है, और संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश्ष किसी से 
इसकी अभिसपष्टि नही स्थापित की जा सकती। पाजामा भी, जिसका 
आधुनिक रूप मुसलमानो' ने भारत में संवारा, उन्हीं कृपाणो की 
देन है। इसका पुराना रूप कुछ सुथना कुछ सलवार का सिला-जूला 
हैं। पंगडी का कोई न कोई रूप सारे मध्य एशिया भेः प्रचोलत रहा, 
आर्य उसके एक रूप को भारत मे ले आये। ईरानियो' के अपनी पड़ी 
उतार और उसका फेटा गले भे” डाल अपने विजय को अभ्यर्थना करने 
की बात कालिदास ने भी कही है। वर्तमान गांधी-टोपी कुछ तो मध्य- 
कालीन पूर्तगालियों की टोपियो” के अनुरूप बनी है, पर विश्येपकर 
उन प्राचीन मिसियो' और खात्तियो" की टोपियो” के नमूने पर जिन्होंने 
कभी भारत के पश्चिमी वट से व्यापार किया था। निश्चित हैँ कि 
भारतीय आभुयण-क्षेत्र मे”! नीरियो' को नथ और क्वान को ऊपर की 
आतलियो' का प्रवेश मुसलमानो' ने कराया। न तो संस्कृत भाषा में 
इनके लिए कोई शब्द हे और न मूतिशल्प , मूर्तियों में” इनका कही” 
स्यवहार हुआ है। वस्तुत: इनका संबंध अरबी के 'नाकित' दाब्द से 
है जिससे हिन्दी या उर्दँ नकेल” बनता है! नकेल वह रस्सी हैं ।जससे 
मन्‌ष्य अपने पशु को नाक मथ कर उसे ले चलता है। ग्रहे मानव 
प्रभुता का प्रतीक है। पुरुष ने नारी को भी संभवत: अपनी इसी प्रभुता 
की प्रमाणस्वरूप इसे पहना रखा' हैं। आज यह विदेशी नथ (हिन्दू वैवा- 
हक जीवन में अनेक स्थानों में सुहाग का चिन्ह हैं।* 

आश्चर्य की बात है कि रोटी के लिए कोई भारतीय झब्द हमारे 
पास नही हैं। रोटी शब्द न संस्कृत है, न प्राकृत, न' अपभ्रंश, और 
न इनसे बना कोई तदभव ही है। इसी रूप मे” यह झब्द भारत को 
सारी प्रांतीय भापाओ--हिन्दी, उर्दोँ, पंजाबी, पद्तों, कश्मीरी, 
पहाड़ी, सिन्‍्धी, उीड़या, बंगला, असामी, गुजराती, मराठी, 
निसमदेह तीमिल, तेलुगू, मलयालम, आदि--मेः व्यवहू+रत होता है। 
निस्मदेह मुस्लिम झासन के झुग में” कभी इस प्रकार की रोटो खाना 


* विस्तृत विवेतन के लिए मेरा ग्रंथ भारतीय मंस्कीत को झोद! देखो, 
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भारत ने सीशा जैसी तंवे पर बनायी जाती है। तथे के लिए भी छाई 
भारतोय शब्द नहीं है। यह कम आश्चर्य की शात नहीं कि इतने 
घरेलू शब्द, जिनका नित्यप्रीत घर को चहारदीवारी में व्यवहार होता 
हो और जिनका करोड़ो” भारतीय दिन में' अनेक बार उच्चारण करते 
हो', भारतीय नही' है, विदेशी है'। सस्कृतियों' को अन्तरावतम्बन का 
यह एदा अद्भुत प्रमाण है। चौके का पायन क्षेत्र भी इन विदेशी मब्दों' 
का वेर्जेय न कर सका। 
भारत के ज्योतिप, लीततकलाओ आीवदीिद पर विदेशी प्रभाव अत्यन्त 

गहरा पडा हैं, इसे अनेक ईमानदार विद्वान स्वीकार करते है। गाफित 
व्वा वह आ्चर्य--प्रहण---सभवत' बाबुली हैं। वोदिक साहित्य में उसे 
रहस्थ का पहला जानकार और कहा गया हैं। गणित में! भारतीय 
चरम सीमा पर पहुच गये भे और उन्होने उसे दूर-दूर के देशो” को 
सिखाया था, यह साधारणतया मान्य हैं यदुयाप उसका विकास इस स्तर 
तक इतने प्राचीन काल में ही गया था यह मानने में अनेक लोगों को 
आपात हो सकती हैं, जब हम देखते है कि तीसरी सदी ईस्वी पूर्व 
तक अभी दहाई का व्यवहार संभवत अज्ञात था। अधश्ीक के एक डितला- 
लेख में' २५६ इस प्रकार लिखा मिलता है--२०० ५० ६॥ इराक विस्दध 
बाबुल मे! फीलेत ज्योतिष का प्रचार और प्रभाव अत्यधिक था। कम-से- 

कम तात्काीलिक सभ्यताओ मे कोई ऐसी न थी जहां फीलत ज्योत्तिप 
का ईतना व्यवहार था और जो बाबुल को इस विकास का ऋणो न 
था। ऐसे देश को गाणत ज्योत्तिप का भी कुछ प्रारीम्भक श्रेय देना 
अयुक्तियुक्त नही” जब ग्रहण की व्यवस्था वहा भी पुरानी है, यदूयापि 
यह कहा जा सकता हैं कि फीलत और गणित ज्योतिष के पाये भिन्‍न- 

सभिन्‍न सिद्धान्तो" पर अवलीम्बत हैं। फिर भी उनकी समता और 

पारस्पीरक सॉन्निकटता में संदेह नहीं किया जा सकता! 

बाख्ती-भ्रीक राजाओ ने भी भारत मे दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से पहली 

सदी ईस्वी पूर्व तक प्रायः दो सादियो' तक राज किया और उन्होने 

ज्योतिष, कला, साहित्य, दर्शन सबको प्रभावित किया। उनका 

राश्वि-चक्र आज भारतीय ज्योतिषी सर्वधा अपना कह कर स्वीकार करते 

है। भारतीय ज्योतिष का होडाचक्र' ग्रीक 'हारस्कोप' (अग्रेजी 

प्र०्णा आवर', ग्रीक-सूर्य-पर्याय से बना है) का रूपान्तर है। करोडो' 

भारतीय जन्म-पत्र के अन्धाविश्वास के शिकार है', उसकी रचना और 

फलगंथना नित्य की वस्तु हैं परन्तु उसका आधार अभारतीय है, इसे 

मानने मे! विदवान तो कम-से-कम सकोच नही करता। प्राचीन भारतीय 
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ज्योतिषियों ने पौलिश/ और 'रोमक' दो ज्योत्िष-सिद्धान्तो” को 
सपष्टतया अभारतोय कह कर अंग्रीकार किया और शाचीोन भादशो” के 
प्राच्चानीधि-पोपक तथा संस्कृत साहित्य के सबसे समर्थ कप कागिदशस 
ने अपनी इृप्टदेवी उम्र का शिव से विवाह 'जामित्र! सरन 3७808: है 
दिखिए कुमारसंभव, सातवां रुर्ग)। यह जएमित्र शब्द गिस्सदेह ग्रोफो 
का दीयामेत्रोनों [जिंशाल्ै।07) हैं। 
इसी प्रकार भारतीय कता का भी शुद्ध निसार ग्रीक प्रभाव पता 
परिणाम है। मोहेनजो-देड़ो की सौधव सम्यता निश्चय उन्‍नत फता फो 
जननी थी। तत्कालीन किन-किन सभ्यताओ को कला ने उसकी छता 
को आकृति प्रदान की थी अथवा उसको कता ने स्वयें किन-कित 
विदेशों कताओ में प्राण फूके थे, यह तो कहना अत्मन्त काँठिन है, 
परन्तु इतना सही हैं कि उसके अनंतर भारत मे प्रीतीष्छित होने बाती 
आर्य-सभ्यता एवक्श लम्बे काल तक कला के क्षेत्र मे” सर्वभा वन्ध्या रही। 
प्राय: हजार वयो तक का उनका जीवन तक्षण, चित्रण आदि 
कलाओए' से नितान्त अनभिज् रहा। पहला वास्तीबक कता संबंधी 
प्रस्फूटन मौर्यकाल अर्थात्त तीसरी सदी ईस्पी पूर्व में होता है। तक्षण- 
कला, मूर्ति के कोरने, पत्थर की भूमि को चिकनी आदि करने मे 
धद्योक का यूग स्त॒त्य है। भारी अभिरन, सुचिक्कण, स्तंभों का निर्माण 
अद्योक की विशिष्ट देन हैं। परन्तु वास्तव मे क्‍या महू देन उसकी है? 
कला में व्याक्त का स्थान अवश्य है, परन्त' उसके पाक्षिक सम्पादन 
भाज में', सोतीय विकास मे” उतना नहीं। विकास को ही पराकाष्ठा 
हौतो है और अधशोककालीन कला पराकाप्ठा है, प्रारम्भ मही'! परन्त' 
इस विकास का प्रवाह केवल अरलाक्षत ही नहीं, अधाटित भी है। इस 
अग्योकपृगीय कला का संबंध याद सैन्धव सभ्यता से जीड़ा जा सकता 
तो उसो आधार से विकासित इसे मानने में कोई असुबधा अथवा 
आपातति न होती, परन्तु दोनो को बीच जो यहू दो सहस्न बषों” का 
अन्तर हैं वहू कता की दारिष्टि से सर्वधा अनुर्मर है। विकास व एक 
भीजल का भी वहां मस्तित्व महीं। इसके विरदृध और प्रमाण सह है 
कि सूमेरी-वाबुली-असूरी कल्ला का सोत दूसरी सहलाद्दि ईस्वी 
पूर्व के लगभग फूटा था और जो उनन्‍नीसवी” सदी ईस्यी पूर्य भें हम्भूराणी 
के साप्राज्यवादी शासन में प्रभुत बल पकड़ घूका भा, उसकी परिर्णात 
यस्तुत: खल्दी नुपात नेयखद्नेज्णार और ईरानी सपाट्‌ दारमबौष (दारा) थे 
काल मे प्रायः छठी सदी ईस्वी पूर्व में हुई। चिकने सरतम्मों पर संपदा 
सिंहो” का आकार सूजन पाइचात्काललिक भरुरों और गांड प्रभाव 
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माकृति भाौडित स्तम्भो का निर्माण साप्राज्यकालीन ईरानी कला की 
विशयताए' थी' जो अशोक के शीघ्र पूर्ववर्ती थे। कुछ आदइचर्य नहीं 
यादि अन्लोक ने स्तम्भ-ीनर्माण की कला ईरानियो से पायी हो) कारण 
कि उससे पहले का एक भी स्तम्भ भारत मे नहीं मिला। यह भी 
चिचारणीय है कि जिला तथा स्तम्भो' पर बभिलेख और उनकी इबारत 
के शुरू में “देवताओं का राजा ऐसा कहता है” को शेली सर्वथा 
ईरानी हैं। 
अशोक के शासन के कुछ ही दिनो” बाद मोर्य साम्राज्य के श्रांत बिसर 
गये 'जिनके उत्तर-परिचमी भागो पर, सीमाप्रात से काबुल तक, ग्रौकी 
की प्रभुता फैली। इनके बड़े-बड़े नगर खड़े हुए जहा इनके जिल्पियो 
ने प्रभूत प्रयत्न से वास्तुकला का विस्तार किया, ग्रौीक-शेली की मूर्तिया 
कोरी। भारतीय मृत्तिकला मे प्रीसद्ध गांधार-शैली इसी ग्रीक प्रयास का 
पौरणाम है। हजारो ग्रीक माकुत की मूर्तियां जो आज अफगानिस्तान , 
सीमाप्रांत, पजाब आदि मे पायी गयी है, और काबुल, पेशावर, 
लाहौर, मथुरा आदि संग्रहालयो मे' सर्राक्षत है', इसी ग्रीक छेनी का 
महत्व प्रदोर्शत करती है। इसी प्रकार सिक्के ढालने की प्रणाली में 
भी ग्रीको' ने जद॒भुत परिवर्तन किये। वास्तव में प्राचीन काब के 
विभिन्‍न देशो' के सिक्‍को का अध्ययन! इीतहास को इस निष्कर्य को 
और भी प्रमाणत करता हैं। तीन-तीन चार-चार सादियो' में” जातियो' 
के संक्रमण और मिश्रण तथा विजेताओ के पौीरवर्तन से मसिक्‍्को के 
क्षेत्र मे' अदुभुत और समान पौरिवर्तन' होता गया हूँ। कई बार तो 
ऐसा जान पड़ता है कि कुछ-कुछ अन्तर पर संसार के सारे देशो” के 
सिक्‍के समान रूप रखते है', आकार मे, वजन मे', ढलाव में', आभि- 
लेख मे", उन पर मुद्रित आकृतियो' मे। प्रमाणत: यह संस्कृतियों के 
अन्तरावलम्बन का परिणाम है। 
इसी प्रकार भारतीय नाटक पर भी ग्रीक प्रभाव पडा। सूभव भी न 
था कि ऐसा ने हो, जेब भारत में! यूथिदेीमण और दक्ताीसित्री जेसे 
ग्रीक-नगर थे, धाकल तथा पत्तलीनी मे ग्रीक भागारिकोः के प्रशस्त 
महल्‍ले थो। भारतीय 'रगमच पर सभवत: ड्राप अथवा परदे का झभाव 
ही था। इस ग्रीक सम्पर्क से ही शायद यहा इसका व्यवहार हुआ। इसी 
से पर्दे को यवीनिका' कहते भी हैं' जो उसका ग्रीक मल उदघोगषत 
करता है। यवद तब ग्रीको को कहते थे, आयोनिया को यणना तब 
श्रीक देशो' में ही थी। 
धर्म के क्षेत्र मे तो मौर भी आधिक समानताये- दिखायी जा सकती 
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हैं। समान देवता समान रूप से संसार मे पूजे गये है'। टोटेमिज्स 
देश विशेय॒ की पद्धात कभी नहीं रही। प्रायः प्रत्येक देश के प्राचीन 
निवासियों ने अपने अंगी. को विविध अ्रकार से चित्रित किया, 
पशुओ-वुक्षो' अथवा पर्वतो-नदियो, निर्शरों को पूजा साधारणतया 
प्रत्येक धर्म का आधार रही है। सारे मध्य-एशिया मे, संभवत: दक्षिणी 
योरप की देशो मे' भी, पूर्व मे' सिन्ध तक, कभी मात्‌-देवी की पूजा 
किसी न किसी रूप में होती थी। प्रकीत के देवताओं को भी आयो' 
की हो भाँति अन्य जातियों ने भी पजा है। भारत में विष्णु अथवा 
आकाश के प्रकृत सूर्य की पूजा तो निस्संदेह आयोे ने प्रचालत की, 
परन्तु उसे मूर्ति बना कर शको और कृपषाणो ने ही यहां पूजा। कुपाण- 
कालीन सूर्य की मूर्तियों (उस युग से पूर्व की सूर्य प्रीतमायें भारत 
भे” नहीं मिलती) का पहनावा मध्य-एशियाई है--चघोगा, सलवार, 
घुटनों' तक ऊंचे जूते, बगल में' कटार। स्पष्ट है ककि भारत मे सूर्य 
की मू्ति-रूप में पूजा शको' ने चलायी और जब गहां के बाहूमण 
उसकी पूजा न करा सके तो शक-प्रोहितो को भारत मे बुलाना पड़ा। 
प्राणो' के अनुसार कृष्णवंशीय शांब ने सूर्य का पहला मन्दिर बनवाया 
और सिन्धु देश मे", चन्द्रभागा के तीर। सिन्धु देश का का सिन्ध हैं 
जिसकी प्राचीनेकालिक संज्ञा 'शकद॒वीप' थी और जो भारत में प्रविष्ट 
होने पर शकों का पहला ओऔपननिवेशिक आधार बना। सुमेरी महाकाव्य 
पगल्गाीमिश' का जलप्लावन इबानी की परानी पोथी और शतपथ बाहूमण 
मे” समान रूप से वॉर्णित है। मन्‌ः जीवो' के जोड़ो को उसी तत्परता 
से बचाते है जिससे भूह अपनी नाव मे॥ और, भारतीय मन्‌-सन्तान उस' 
जल-प्रलय को भारतीय अनुवत्त समझती है जब कि डाक्टर लियोनार्डा 
बूली ने प्राचीन समेरी और बाबली भीम को उलट कर उस जल-प्रलम 
का वास्तीवक स्थल वहां था, यह प्रमाणित कर दिया है। सुमेरी 
गल्योमिश मे” असर सले-अकाल के दैत्य नियामत-अप्सू को बजू मार 
कर उनको जल-मुक्त करने को बाध्य करता है, ऋण्वेब मे! इसी 
प्रकार इन्द्र रूसे की दैत्य बुत को मार कर जल को मूक्‍त करता हूँ। 
इन्द्र का विरुद बहां असुर'' है और अप्स की ही भाति धत्र भी गुजलक 
भरने वाला सर्प है। 
अनेक देशो” का सातुसत्ताक अवस्था से पितसताक मे परिवर्तन भी 
उसो सांस्कृतिक एकता को स्थापित करता है। प्रायः सभो ने दास प्रथा 
से किसी न किसी रूप भे! लाभ उठाया, और सभी सामन्त-युगीत 
व्यवस्था से गुजरे। प्रायः सभी ने नारी को अधोध: गिरातें हुए उसे 
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निसस्वत्य कर दिया और उसे दासो की श्रेणी मे' रसा। आर्य जातियों 
में” यह क्रम विद्येप प्रकार से विर्कांसत हुआ। आज जो प्रायः एक ही 
प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि संस्थाओं का विशिन्‍लते 
देशो” में” बिकास हुआ है और हो रहा है बह भी इसी सांस्कृतिक अन्त- 
रावलम्बन तथा आदान-प्रदान का परिणाम हैँ। 


२ 


अब नीचे कुछ अत्यन्त रोचक और नवीन प्रराणो' तथा उदाहरणो का 
उल्लेख करेगे जिनसे इस सास्कृतिक अन्तरावलंबन के सेद्धान्तिक सत्य 
की पुष्टि होगी। 

अन्य साधारण कारणो के साथ-साथ जिस मुख्य विश्ञेपता को बता 
कर जो आर्य और सामी जातियो” मे' अन्तर निकाला जाता है वह है 
धैवाहिक। यदि विद्वान पुराविद से दोनो मे” एक पद में अन्तर पूछा 
जाय तो शायद वह कहेगा--सगोत्र और असगोत्र विवाह संग्रोत्र 
विवाह की प्रथा इस देश मे! अनजानी नहीं। छठी सदी ई. प्‌. में 
इस प्रकार के विवाह अनेक बार हुए। शाक्यो' में” यह साधारण पद्धाति 
थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने जिस कुल की प्रज्ियो से 
अपना विबाह किया उसी मे” स्वयं गौतम ने अपना किया। आज भी 
दाक्षिणात्यो' मे” 'मातुल-कन्या-विवाह' अनेकार्थ मे प्रचोलित है। 


नीचे की तालिका पुराणो' और बौदिक साहित्य को सामग्री से प्रस्तुत 
की गयी है। इसमे पपितृकन्या पद का प्रयोग यह और भी स्पष्टतया 
सिद्ध करता है कि कन्या पिता की ही थो, चचा आदि की नही। 
इसका प्रयोग झास्त्रीय और व्यावहारिक (कादूनी) पद्धाति से हुआ है। 
इस सबंध में! एक बात यह महत्व की है कि पौराणिक अनुवृत् अनेकादय 
में प्राग्वीदक है। उदाहरणत: चरसदस्य॒-पुरुकृत्त और ययाति ऋग्वेद 
मे' भी प्राचीन माने गये है! और उनको उदारता की गाथाये' उस बेद 
में” गायो गयी है, परन्तु पौराणिक वंशतालिकाये” उनसे कई पीडियो” 
पूर्व से आरभ होती है। स्वयं यम का स्थान उसमे पहला नहीः हैं, 
कई पौीड़ियो” पदचातृ है। जिन उदाहरणो” का उल्लेख नीचों किया जाता 
हैं उनमे” कुछ अपवादी को छोड कर, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, 
शेष सारे सगे भाई-बहनो के विवाह से सबंध रखते है. और जी अपवाद 
हैं. स्‍्वय वे भी कम-से-कम सौतेले भाई-बहनो या सगे चर्चरें आता- 
भीगगिनियों के है। 


(१) बंण के पिता अंग ने अपनी "पितु-कन्या' सुनीता से विवाह 
किया। 

(२) विप्राचीत्त ने अपने पिता कश्यप की कन्या सिहिका को ब्याहा। 

(२) अग और सुनीता के पीछे दसवी” पीढी में” यम और यमी आते 
हैं क्योतीिकि ये विवस्वाद को सन्‍्तान है और वविवस्वान्‌ विप्र- 
नचित्ति और सिहिका का सौतेला भाई है। 

(४) विवस्वान्‌ के दूसरे पुत्र मन ने श्रद्धा से विवाह किया, और 

“भद्धा भहाभारत में विवस्वान्‌ को कन्या कही गयी हैं। 

(५) नहुष-ऐल ने अपनी 'पितु-कन्या विरजा को ब्याहा। यह विरजा 
ऋतवेद और पुराणों के यशस्वी नृपीत ययात्ति की माता हुई। 

(६) अमावस-ऐल को पत्नी उसकी पित्‌-कन्या' अच्छोदा हुई। 

(७) ययाति के इबसुर शुक-उशनरू ने अपनी पितृकन्या' गा को 
ब्याहा। 

(5) देवयानी को अग्रजा ने वरुण को व्याहा जो शुक-उशनस्‌ का 
दूसरा बंशज होने के नातें देवी का सगा, सौतेला या चचेरा भाई 
रहा होगा। 

(६) अगिरसूकुलीय भरत ने अपनी तीनो भगगिनियो” को ब्याहा। 

(१०) संहताश्व की कन्या हैमवती- दरिपदृवती ने अपने पिता के दोनो 
पूत्नो, कृपाश्व और अक्षयाइव, से विवाह किया। 

(११) मान्धातृ-पुन्र पुरुकृत्स ने अपनी 'पित-कन्या” नर्मदा को ब्याहा। 

(१२) सागर के पोत्र अंशुमत्‌ ने अपनी 'पितु-कन्या” नर्मदा को ब्याहा। 

(१३) दशरथ को रानी कौसल्या अपने पति को पितृकलीया, 
संभवत: चचेरी बहन थी। 

(१४) 'दशरभ-जातक' से ज्ञात होता है कि राम गौर सौता भाई- 
वहन थे। क्या 'जनक-दुहिता' का अर्थ "पितृ-कन्या' हो 
सकता हूँ? है 

गम हर संभवत: ४४४ यह "पितृ-कन्या” विवाह की पॉरिपाटी 

जान पडता है ३ [क व्यक्त थे और यम-यमी के सबाद से 

हक 2 से आता-भीगनी-जिवाह्‌ बुरा माना जाने 
गे थी संशवत, मभा आर्य आचार के नग्रे विधाद बनाने लग 
कर दया 02305 समाज ने अब इस प्रथा के विरुद्ध विद्रोह 
अनुवृत्तो मे राम के बाद प्रायः २७ पौडियो' तक पौराणिक 
& एक भी पित्‌-कन्या-विवाह का उदाहरण नहीं मिलता। 


डरे 


लनिसस्वत्व कर दिया और उसे दासो' को श्रेणी में” रखा। आर्य जातियो' 
में” यह क्रम विश्ञेप प्रकार से |विकीसत्त हुआ। आज जो प्रायः एक ही 
प्रकार से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि संस्थाओ का विभिर्न 
देशो मे विकास हुआ है और हो रहा है वह भी इसी सास्कीतिक अन्त 
रावलम्बन तथा आदान-प्रदान का परिणाम है। 


२ 


अब नीचे कुछ अत्यम्त रोचक और नवीन प्रमाणो' तथा उदाहरणो' का 
उल्लेख करेगे जिनसे इस सास्कृतिक अन्तरावलबन' के सद्धान्तिक सत्य 
की पुष्टि होगी। 

अन्य साधारण कारणो' के साथ-साथ जिस मुख्य विशेषता कौ बता 
कर जो आर्य और सामी जातियो मे” अन्तर निकाला जाता हैं वह है 
बैवाहिक। याद विदुवान पूराविद से दोनो” मे एक पद में अन्तर पूछा 
जाय तो शायद वह कहेगा--सगोत्र और असंगोत्र जिवाह। संगोत्र 
विवाह की प्रथा इस देश में' अनजानी नहीं। छठी सदी ई. प्‌. में 
इस प्रकार के विवाह अनेक बार हुए। शाक्यो मे” यह साधारण पदर्धात 
थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने 'जिस कुल की पत्रियो” से 
अपना विवाह किया उसी मे स्वय' गौतम ने अपना 'किया। आज भी 
दाक्षिणात्यो' मे! मातुल-कन्या-ीविवाह जनेकार्थ मे' प्रचालत है। 


नीचे की तालिका पुराणो' और बौदिक साहित्य की सामग्री से प्रस्तुत 
की गयी है। इसमे” पितुकन्या' पद का प्रयोग यह और भी स्पष्ठतया 
सिद्ध करता हैं कि कन्या पिता की ही थी, चचा आदि की नहीं! 
इसका प्रयोग शास्त्रीय और व्यावहारिक (कानूनी) पद्धात्त से हुआ हैं। 
इस सबंध मे” एक बात यह महत्व की हैं |कि पौराणिक अनुवृत्त अनेकाश 
मे प्राग्वैदिक है। उदाहरणतः त्सदस्थु-पुरुकृत्त और स्याति ऋग्वेद 
मे” भी प्राचीन माने गये है और उनकी उदारता की गाथायें उस वेद 
से” गामी गयी है।, परन्तु पौराणिक वंशतालिकाये उनसे कई पीडियो” 
पूर्व से आरभ होती है'। स्वर्य यम का स्थान उसमे पहला नहीं है, 
कई पोड़ियो' पश्चातु हैं। जिन उदाहरणो” का उल्लेख नौचो किया जाता 
हैं उनमे' कुछ अपवादो' को छोड कर, जैसा ऊपर कहा जा घुका है, 
झंप सारे सगे भाई-वहनो के विवाह से सवध रखते हैं और जो अपवाद 
है| स्वयं वे भी कम-से-कम सौतेले भाई-बहनो था सगे चचंरे आता- 
भीगानियों की है। 


४० 


(१) बेण के पिता अंग ने अपनी पितु-कन्या सुनीता से विवाह 
'किया। 

(२) विप्राचीत ने अपने पिता कश्यप की कन्या सीहका को च्याहा। 

(३) बग और सूनोता के पीछे दसवीं पीढी मे” यम और ममी जाते 
है. क्योतिक थे विवस्वान्‌ की सन्तान है! और वविवध्वान्‌ विश्न- 
चित्ति और सिहिका का सौतेंता भाई है। 

(४) विबस्वान्‌ के दूसरे पुत्न मनु ने क्रदृधा से विवाह (किया, और 
श्रदूधा महाभारत में! विवेस्वान की कन्या कही गयी हैं। 

(४) नहुप-ऐल ने अपनी 'पितु-कन्या विरजा को ब्याहा। यह विरज् 
ऋग्वेद और पुराणों के यशस्वी नर्पात यय्यात्त की भाता हुई। 

(६) ममावस-ऐल की पत्नी उसकी पिल-कन्या जच्छोदा हुई। 

(७) ययाति के इवसुर शूक“उशनझ ने अपनी पिदृकन्या गा को 
ब्याहा। 

(८) देवयानी को अग्रजा ने वहुण को व्याहा जो शुक-उच्चनस का 
दूसरा बशज होने के नाते देवी का सगा, सौतेला था चचेरा भाई 
रहा होगए। 

(६) भीगरसकुलीय भरत ने अपनी त्तीनो' भागानियो को व्याहा। 

(१०) संहताश्व की कन्या हैमदती- दुरिपदृवती ने अपने पिता के दोनों 
पुरा, कृपाश्व और अक्षयाशव , से विवाह क्‍किया। 

(११) मान्धातु-पत्र पुरुकृत्स ने अपनी (पत-कन्या' नर्मदा कौ ब्याहा। 

(१२) सागर के पौन्न अंशमत ने अपनी पित्‌-कन्या' नर्मदा को व्याहा। 

(१३) दशरध की रानी कौसल्या अपने पति को पित॒कुनोया, 
संभवत: चचेरी बीहन थी। | 

(१४) 'दशरथ-जातक' से ज्ञात होता है कि राम और सौता भाई- 
वीहन थे। क्या जनक-दुह्िता' का अर्थ 'ितु-कम्पा' “हो 
सकता है? हि 


इसे काल सभवतः यह “पितृ-कन्या' विवाह की पररपाटी 
बन्द हो गयो। राम ऋणवीदिक व्यीकक्‍्त थे और यम-यत्री के संबाद से 
जान पडता हैं कि तभी से ओता-भागनी-जबिवाह बरा माना लाने 
लगा। इस यूग मे भारतीय आर्य आचार के भये विधान बनाने संग 
गय॑ थे। सेभवत' ऋण वादक समाज ने अब इस प्रथा के विरदत विद्रोह 
कर दिया क्योत्रेक राम के दाद प्रायः २७ प्रोढ़ियों" तक पौराणिक 
अनुवतो' में' एक भो पित्‌-कन्या-विवाह का उदाहरण नहीं मिलता! 


४१ 


निस्स्वत्व कर दिया और उसे दासो को श्रेणी में' रखा। आर्य जातियो 
में” यह क्रम शविशेप प्रकार से विकासत हुआ। आज जो प्रायः एक ही 
प्रकार से राजनी तक , आर्थिक, सामाजिक आदि सस्थाओ का विभिन्‍ल 
देशो” में विकास हुआ है ओर हो रहा है वह भी इसी सांस्कीतक जअन्त- 
रावलम्बन तथा आदान-प्रदान का परिणाम हैं। 


३ 


अब नीचे कुछ अत्यन्त रोचक और नवीन प्रमाणो' तथा उदाहरणो का 
उल्लेख करेगे जिनसे इस सास्कृतिक अन्तरावलबन के सौद्धान्तिक सत्य 
की पुष्टि होगी। 

अन्य साधारण कारणो के साथ-साथ जिस मुख्य विशेषता को बता 
कर जो आर्य और सामी जातियो में' अन्तर निकाला जाता है वह हैं 
वैवाहिक। याद विदुवान पुराविद से दोनो भे” एक पद में अन्तर पूछा 
जाय तो शायद वह कहेगा--सगोत्र और असगोन्न जिवाहा। समोत्र 
विवाह की प्रथा इस देश मे' अनजानी नहीं। छठी सदी ई. पू. मे 
इस प्रकार के विवाह अनेक बार हुए। शाक्यों” में' यह साधारण पद्धति 
थी। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने जिस कुल की पृत्रियों से 
अपना विवाह किया उसी में स्वयं गौतम ने अपना किया। आज भी 
दाक्षिणात्यों में! मातुल-कन्यानीववाह अनेकार्थ मे प्रचालित हैं। 

सीचे को तालिका पुराणो' और वौदिक साहित्य की सामग्री से प्रस्तुत 
को गयी हैं। इसमे 'पितृकन्या ' पद का प्रयोग यह और भी स्पष्टतया 
सिदूध करता हैँ कि कन्या पिता की ही थी, चचा आदि की नही। 
इसका प्रयोग शास्त्रीय और व्यावहारिक (कानूनी) पद्धात से हुआ हैं। 
इस संबध मे एक बात यह महत्व की है कि पौराणिक अनुव॒त्त अनेकाश 
मे प्राग्वीदक है। उदाहरणत* व्सदस्यु-पुरुकृुत्सा और थयाति ऋग्वेद 
मे” भी प्राचोन माने गये है. और उनकी उदारता को गाथाये' उस वेद 
में! गायी गयी है, परन्तु पौराणिक वंशतासिकाये उनसे कई पौडियो 
पूर्व से आरभ होती है'। स्वयं यम का स्थान उसमे” पहला नहीं है, 
कई पीढड़ियो" पश्चात है। जिन उदाहुरणो' का उल्लेख नीचे किया जाता 
है. उनमे” कुछ अपवादो को छोड़ कर, जैसा ऊपर कहा जा चुका हैं, 
इंप सारे समे भाई-बहनो के विवाह से सबंध रखते हैं और जो अपवाद 
है! स्त्रयं वे भो कम-से-करम सौतेले भाई-बहनो' या सगे चचेरे आता- 
भीगानियों के है। 


४० 


परन्तु यह परम्परा फिर भी मर न सको और महाभारत-काल में 
एक बार फिर जी उठी। 
(१५) कृष्ण-द्वैपायन-व्यास के पूत्र शुक ने अपनी पितृ-कन्या पीवरी 
को ब्याहा। 
(१६) पाचालो के राजा दृुरुपद ने भी अपनी भागिनी को ब्याहा। 
(१७) सत्राजित ने अपनी दस बाीहिनो' के साथ विवाह किया। 
(१८) सात्वत ने सात्वती को ब्याहा जो उसकी भागिनी जान पडती है। 
(१९) श्रृजय के पुत्र ने श्रुजय की दो कन्याओः के साथ ब्याह किया। 
(२०) सात्वत के प्रापतामह ने एक ऐक्ष्वाकी (अपने ही कुल को) 
को ब्याहा। 
(२१) इस विवाह से उत्पन्न पुत्र ने एक अन्य ऐक्ष्याकी (कौसल्या) 
को ब्याहा। 
इस काल के बाद पौराणिक अनुवृत्त भें फिर इस प्रकार के वर्णव 
नही आते। सभव हैं कुछ अशो और क्षेत्रों" में” इस परम्परा का सुधार 
हो गया हो परन्तु प्रमाणतः उसका उच्छेद नही” हो सका। बौदूध अनु- 
श्रीतियो' मे” अनेक उदाहरण इस निष्कर्ष को पुृष्ट करते है। इस 
विचार से कि पिता के धन मे! भाग पाकर कन्या पैतृक सम्पत्ति का 
विभाजन न करा दे, मिस और उसको देखादेखोी अरब मे” सामी 
जाति के लोग उसे अपने भाइयोः से ही ब्याहुने लगे। अरबो ने तो 
अपनी कन्याओ" को दीर्घ काल तक जीने भी न दिया। समिीखियो मे 
यह प्रथा इतनी स्वाभाविक थी ककि जब सिकन्दर के सेनापाीत तोलेमी ने 
मिस्न में” अपना राज्य स्थापित किया तब देझी भावुकता को प्रसन्न 
करने के लिए उसे अपने ग्रीक-कुल में' भी वही आता-भगगिनी-विवाह 
को मिली प्रथा स्वीकार करनी पड़ी और सारे तोलेमी राजा अपनी 
भाीगौोीनियो' से विवाह करते गये। इीतहास विख्यात कक्‍लियोपात्रा को 
एक के बाद दूसरे अपने सगे भाइयो” से विवाह करना पड़ा था। अरब' 
मे' भी इस प्रथा ने जड़ पकडी परन्तु मुहम्मद ने उसभे” सुधार किया 
और समान स्तनपायी भाई-बहनो” में विवाह-संस्कार वर्जित कर दिया। 
आयो" मे, विशेष कर भारतीय बायो में, कालान्तर में' असगोत्र- 
विवाह की प्रथा जन्मी, पर केवल कालान्तर में। ऋणग्वीदक काल 
से पूर्व उनमे भी भआात्ता-भागनी विवाह व्यवस्थासम्मत माना जाता था। 
प्राणो के आधार पर इस प्रकार के आर्य-विवाहो' के अनेक उदा- 
हरण दिये जा सकते है! जो कम से कम दो दर्जन है'। परन्तः यह संख्या 
जिस छोटे आधार से एकत्रित को गयो है उस अनुपात से अत्यन्त 


श्र 


आधिक हैं जो इस प्रकार के विवाहो' की प्रायः स्वाभाविकता स्थापित 
कर देती है। स्वयं ऋग्वेद के यम-यमी संवाद से इस प्रकार के विवाह 
की स्वाभाविकंता प्रमाषित है और विद्येप' कर जूडवे भाई-बीहन का 
परस्पर विवाह तो जैसे सिद्ध प्रश्न था। इतना अवश्य है 'कि तत्कालीन 
आयो मे इस प्रकार के विवाह की नौतिकता मे संदेह किया जाने 
लगा था क्योकि यम इस प्राचीन पद्धाति मे” अरुचि प्रदार्शत करता 
हैं और उसके अनाचार को धिकक्‍्कारता है। फिर भी उस परम्परा का 
सर्वथा अनास्तत्व न हो सका। आर्य-व्यवस्था को अपनाने की प्रद्दीत्त 
रखने वाले कृष्ण ने जिस रुक्मिनू को भीगनी रक्मिणी से विवाह 
किया था उसी की कन्या से उप्तक पूत्र ने विवाह किया, इसका हवाला 
ऊपर दिया जा चुका है। | 


(२२) कृष्ण के जरायुज (जुडवे) भाई ने विपित्‌ से उत्पन्न अपनी 
मा की कन्या को ब्याहा। 

(२३) काशी के उदयभद्ग ने अपनी सौतेली बहन उदयभद्रा को ब्याहा। 

(२४) बुद्ध ने अपनी माता की भतीजी गोपा से ब्याह किया, यह ऊपर 
कहा जा चुका है। 

(२५) कोसलराज भ्रसेनीजेत के पिता महाकोसल ने अपनी पुत्री कोसल- 
देवी का ब्याह मगधाभिप बिबिसार से किया, और उसके 
पुत्र प्रसेनेजत की कन्या वीजरा का ब्याह बिबिसार के पुत्र 
अजातशत्रु से हुआ। 


ऊपर के उदाहरणो” से सिद्ध हैं कि आ्रता-भीगनी विवाह आाग्वीदक 
काल से बुद्ध-युग तक बराबर आर्य-आचार की व्यवीस्थत और मान्य 
पद्धाति रही है। इसो कारण जब यमी यम को चुनौती देती हुई उसे 
उस प्राचीन परम्परा कौ याद दिलाती हे--गर्भो' नू नौ जनिता दम्पत्ती 
कदेबस्त्वप्टा सीवता विश्वरूप.। नकिरस्य प्रौमनौनन्‍्ति प्रतानि वेदनावस्य 
पृशिथिवीं उतद्यो: (ऋ., १०, १०, ५)---तब वह सहम कर झल्ला 
उठता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका हैं, यह परम्परा अभी सर्वथा 
लुप्त न हो सकोौ, किसी न किसी रूप में दक्षिण मे” यह अभी तक 
विदुयमान है। अतः यह कहना कि आयो” और सामी जातियों में 
वविभेदक विशज्ञेपता सगोत्र और असगोत्र विवाह हैं, भितान्त असिदध 
हूं। इससे एक विशिष्ट बात यह जरूर सिद्ध होती हैं कि सामाजिक 
पदुर्धात्तयो' और आचारोः पर संस्कृतयो' अथवा जातियों का विभाजन 
नही किया जा सकता, क्योकि वे बराबर एक जाति से दूसरी जाति 
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परन्त यह परम्परा फिर भी मर म सकी और महाभारत-काल मे 
एक बार फिर जी उठी। 
(१५) कृष्ण-द्वैपायन-व्यास के पुत्र शुक ने अपनी पितु-कन्या पीवरी 
को ब्याहा। 
(१६) पाचालो” के राजा दुरुपद ने भी अपनी भागिनी को ब्याहा। 
(१७) सत्नाजित ने अपनी दस बीहनो' के साथ विवाह किया। 
(१८) सात्वत ने सात्वती को ब्याहा जो उसकी भागिनी जान पड़ती हैं। 
(१६) श्रृजय के पूत्र ने श्रुजय को दो कन्याओः के साथ ब्याह किया। 
(२०) सात्वत के प्रौपतामह ने एक ऐश्ष्वाकी (अपने ही कुल को) 
को ब्याहा। 
(२१) इस विवाह से उत्पन्न पुत्र ने एक अन्य ऐक्ष्वाकी (कौसल्या) 
को ब्याहा। 
इस काल के बाद पौराणिक अनुव॒त्त मे! फिर इस प्रकार के वर्णन 
नहीं आते। सभव है कुछ अशो मौर क्षेत्रो" मे” इस परम्परा का सुधार 
हो गया हो परन्तु प्रमाणत: उसका उच्छेद नहीं हो सका। बौद्ध अनु- 
श्रुतियो' भे' अनेक उदाहरण इस निष्कर्ष को पुष्ट करते है। इस 
शविचार से कि पिता के धन मे भाग पाकर कन्या पैतृक सम्पीत्त का 
विभाजन न करा दे, मित्र और उसकी देखादेखो अरब में! सामी 
जाति' के लोग उसे अपने भाइयो' से ही ब्याहने लगे। अरबो ने तो 
अपनी कन्याओ को दीर्घ काल तक जीने भी न दिया। समिखियों मे 
यह प्रथा इतनी स्वाभाविक थी "कि जब सिकन्दर के सेनापीत तोलेमी ने 
मिस मे! अपना राज्य स्थापित किकिया तब देझ्षी भावुकता को प्रसन्न 
करने के लिए उसे अपने ग्रीक-कुल मे! भी वही आता-भाीगनी-विवाह 
की मिलो प्रथा स्वीकार करनी पडी और सारे तोलेमी राजा अपनो 
भीगीनियो' से विवाह करते गये। इतिहास विल्यात क्लियोपात्रा को 
एक के बाद दूसरे अपने सगे भाइयोः से विवाह करना पडा था। अरब 
मे भी इस प्रथा ने जड़ पकडी परन्तु मुहम्मद ने उसमे सुधार किया 
और समान स्तनपायी भाई-बहनो मे” विवाह-संस्कार वीर्जत कर दिया। 
भायो में, विज्ञेप कर भारतीय आयो मे, कालान्तर मे असगोतन्र- 
विवाह -की प्रथा जन्मी, पर केबल कालान्तर में। ऋग्वौदिक काल 
से पूर्व उनमे! भी आता-भागनी विवाह व्यवस्थासम्मत माना जाता था। 
पुराणो' के आधार पर इस प्रकार के आर्य-विवाहो' के अनेक उदा- 
हरण दिये जा सकते है जो कम से कम दो दर्जन है। परन्तु यह संख्या 
जिस छोटे आधार से एकित की गयी है उस अनुपात से अत्यन्त 


श्र 


अआधिक है जो इस प्रकार के विवाहो की प्रायः स्वाभाविकता स्थापित 
कर देती है। स्वयं ऋग्वेद के यम-यमी संवाद से इस प्रकार के 'बिवाह 
की स्वाभाविकता प्रमाणित है और विश्येप कर जूडवे” भाई-बहिंन का 
परस्पर विवाह तो जैसे सिद्ध प्रशन था। इतना अवश्य है 'कि तत्कालीन 
आयो* मे इस प्रकार के विवाह की नौतेकता मे संदेह किया जाने 
लगा था क्योकि यम इस प्राचीन पद्धात मे! अरुच प्रदार्शत करता 
हैं और उसके अनाचार को 'धिक्‍्कारता है। फिर भी उस परम्परा का 
सर्वथा अनास्तित्व न हो सका। आर्म-व्यवस्था को अपनाने की प्रद्मीत्त 
रसने वाले कृप्ण ने जिस रीकक्‍्मन को भोीगनी रीकमणी से विवाह 
किया था उसी की कन्या से उसके पुत्र ने विवाह किया, इसका हवाला 
ऊपर दिया जा चुका है। । 


(२२) कृष्ण के जरायूज (जुडवे) भाई ने विषित्‌ से उत्पन्न अपनी 
भा की कन्या को ब्याहा। 

(२३) काशी के उदयभद्व ने अपनी सौतेली बहन उदयभद्रा को ब्याहा। 

(२४) बुद्ध ने अपनी माता की भतीजी गोपा से ब्याह किया, यह ऊपर 
कहा जा चुका है। 

(२५) कोसलराज प्रसेनीजत के पिता महाकोसल ने अपनी पुन्नी कोसल- 
देवी का ब्याह मगधाधिप विबिसार से 'किमा, और उसके 


पुत्र प्रसेनीजत की कन्या वीजिरा का ब्याह बिबिसार के पूत्र 
अजातशत्रु से हुआ। 


ऊपर के उदाहरणो से सिदृध है कि आता-भीगनो जिवाह प्राग्वौदक 
काल से बुदध-पुग तक बराबर आर्य-आचार की व्यवस्थित और मान्य 
पद्धात रही हैं। इसो कारण जब यमी यम को चनौती देती हुई उसे 
उस प्राचीन परम्परा की याद दिलाती हैं--गर्भों नु नौ जानता दम्पती 
कर्देवस्त्वप्टा सावता विश्वरूप:। नौकरस्य प्रीमनौन्‍्त ब्रतानि वेदनावस्य 
पृतथिवीं उतदुयौ: (ऋ., १०, १०, ५)--तब वह सहम कर झल्‍ल्ला 
उठता है। जेसा ऊपर कहा जा चुका है, यह परम्परा अभी सर्वथा 
लुप्त न हो सकी, किसी न किसी रूप मै दीक्षण मे” यह अभी तक 
विदृयमान है। अतः यह कहना कि आयो* और सामी जातियोः मे 
विभेदक विशेषता सगोत्र और असगोत्र विवाह है, लितान्त जसिद्ध 
है। इससे एक (विशिष्ट बात यह जरूर सिदृध होती हैं कि सामाजिक 
पदर्धातियो' और आचारो” पर सस्कृतियो' अथवा जातियी का विभाजन 
नहीं किया जा सकता, क्योकि वे बराबर एक जाति से दूसरी जाति 


है | 


जारा सीखे और बर्तों जाते रहे है। इन उदाहरणो के महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
से भी सस्कृतियो का अन्तरावलम्बन ही प्रमाणित होता है।* 
इससे भी कही” अधिक (टिकाऊ और अकाट्य सांस्कृतिक अतरावतबन 
का प्रमाण नीचे दिया जाता है। इसमे! कोई सदेह नहीं कि ऋत्वद 
और भारतीय साीम्माथण के साथ अभव॑देद सर्वथा आर्य ग्रथ मार्त 
जाते है', परन्तु १६४२ ई. मे मुझे कुछ ऐसे प्रमाण मिले (जिनसे यह 
सिद्ध हो गया कि अनेकांश में अथर्ववेद अद्यतः अनार्य॑ प्रमाणित 
पकया जा सकता है। कम-से-कम उसमे (और ऋग्वेद मे” भी) अनेक 
ऐसे स्थल हैः जो “अनार्य/ है। और जिनका अर्थ अन्य आयेतर भाषाओं 
तथा इतिहासो के अध्ययन से ही लगाया जा सकता है। इनमे मे 
हम कंवल कुछ महत्वपूर्ण मत्रो का प्रमाणत' उदाहरण देगे। मर्ते 
इस प्रकार है-- 
असितस्य तमातस्थ नम्मूरपोदकस्य च। 
'सात्रासाहस्याहँ मन्योखाज्यांसिय धन्वनों विभुचामि रथी हद।।६।॥ 
आईलिंगी चे विलिगोी च पिता च॑ भाता च। 
परवद्म व: सर्यतो बन्ध्वरसा: कि कॉरिष्यथ३॥७॥। 
उर्गलाया डहिता जाता दास्यसिवनेया। 
प्रतडाःक॑ दद्रुपोणां सर्वासमरस क्‍विपस्‌।। १८।। 
ताबुबं न ताबुव न वेत्त्वर्मास ताबुब। 
'ताबुबेनारसं विघम्‌] 49०॥॥ अथववेद, ५, १३- 
सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर अमभमिनन्दन-ग्रंथ में श्री बाल 
गंगाघधर तिलक ने अपने लेख एग॑वट्आ शाते [शाप ए८प35 (खल्दी और 
भारतोय वेद) भे पहले-पहल विद्वानो का ध्यान इस ओर आर्कार्पत 
किया। फिर मैने श्री वासुदेव शरण अग्रवाल का, जो अलाय-बलाय 
की व्यत्पात्ति के लिए कुछ दिनो से जागरूक थे, ध्यान इस ओर 
आकर्षित किया और उन्हें वह सब सामग्री दी जिसका उपयोग 
उन्होने अपने 'अलाय-बलाय' नामक लेख में किया। यह लेख नागरी 
प्रचाररणी पत्रिका के सं. १६६६ के कार्तिक-माघ वाले अंक पृष्ठ 
२६६-३०० पर छपा है।** 


+ सविस्तृत निर्देश के लिए देखिए मेरा ग्रथ, विभेत इन ऋग्वेद, पु ११७- 
११५८४--लेसक 

+* कुछ दिन हुए थी रामचन्द्र दण्डन ने मेरा ध्यान इस लेख की ओर आर्कार्पत 
क्‍क्या। सुझ्ते उसमे अपना नाम ने देख कुछ आदचर्य हुआ। विद्वान लेखक 


के स्थठति-प्रम से ही ऐसा हुदा होगा--लेबक 


डी 


इन मत्रों का अर्थ ब्लूमफौल्ड के आधार पर श्री तिलक ने इस 
प्रकार दिया है-- हे 

“पजस प्रकार धनुप से ज्या ढीली की जाती हैं, अश्वोी' से रथ 
विलग किया जाता है, मेँ तुम्हे काले-भूरे सर्प तैसात और सर्वोविजयी 
भपोदक विप से मूकत करता हू।६।॥। ०० 5 2 

“आलिगो और विलिगी, पिता और माता, तुम्हार सार बन्धुओ 
को हम जानते हैं। विपाविहीन भला तुम क्‍या कर सकोगे 7 ।।७4॥ 

“करैत (काल) के साथ उत्पन्‍्त है, यह उश्गूला छी दहदा--उन 
सबका विष शझक्ति-हीन हो गया है जो अपने आश्रय को भाग 
गये है।।5।॥ पे 

“ताबव॑ (अथवा) न ताबूवँं हि सर्प) तू ताबइब नहीं हैं। ताबुब 
हारा तेरा विष व्यर्थ कर दिया गया है। ।१०।॥। 

स्वयं तिलक ने तैसात, आलिगो, विलिगोी, उरुगूला और तादवें 
पर प्रकाश डाला हैं। इन सबको उन्होंने अवौदिक अक्कादी (खल्दी) 
शब्द माना है। तैमात, उनके विचार से तैमात तियामत है, और ताबुबें 
'तोबा'। इनमे से आलिगो, वविलिगो और उश्गूला का अर्थ तिलक 
भी नही लगा सके है', यद्याप यह उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि 
इनकी व्युत्पात संस्कृत मे' नही हो सकती, ये अवादिक है! और इनका 
सबंध भी संभवत: खल्दी आदि भाषाओ से है। यहां असूरी पुरातत्व 
का अनुशोलन करते हुए जो सामग्री मुझे मिली है नीचों उसका उप- 
योग होगा जिससे यह प्रमाणित हो जायेगा कि थे श्वब्द असूरी है और 
इनका अर्थ अभर्वबेद का भारतीय मंत्रकार स्वय मही” जानता, यरद्र्याप 

वहू इनका प्रयोग करता हैं। * 

परन्तु इनकी व्यूत्पात अथवा अर्थ करने से पूर्व इनका नरुक्तक' 
इतिहास जान लेना कुछ कम झीचकर शायद ने होगा। आदलियों, 
दीलगो, तैमात आदि का अर्थ करते हुए वैदिक इंडेक्स के ग्रंथकारो” 
--मैक्डोनेल और कौथ--ने आलिंगी का अर्थ विलिगो; विलिगो का 
आरलगी और तेमात का दोनों करके अद्भुत अन्योन्याश्रयन्यास का 
वितन्वन किया हैं। ब्लूमफील्ड;, हिवटनी, म्रिफफिथ , आदि ने इन 
भब्दो' का अर्थ तो किया हैं पर कंवल झाब्दिक। उन्हे स्पष्ट करने 
का उन्होने निश्चय कोई प्रयत्न नहीं किया। प्रमाणत' रहस्योद्धाटन 
इनकी शक्ति और तत्सामायक पुरातात्विक ज्ञान से परे था। इन झब्दो' 
में' से तमात का प्रयोग अथर्ददेद के ५, शै८६, ४ में फिर एक बार 
हुआ हैं परन्तु आलिगो, विलिगी और उरुगुला फिर कभी प्रयुक्त नहीं 


है 


द्वारा सीखें और बतों जाते रहे है। इन उदाहरणो के महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
से भी सस्कतियो का अन्तरावलम्बन ही प्रमाणित होता है।* 
इससे भी कही जधिक टिकाऊ और अकाट्य सास्कृतिक अंतरावलबन 
का प्रमाण नीचे दिया जाता है। इसमे कोई संदेह नहीं कि ऋएद 
और भारतीय साम्मथ्ण के साथ अधभर्ववेद सर्वथा आर्य ग्रंथ माने 
जाते है, परन्तु १६४२ ई. मे मुझे कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिनसे यह 
सिदृध हो गया कि अनेकांश में अथर्ववेद अशतः अनार्य प्रमाणित 
किया जा सकता हैं। कम-से-कम उसमे (और ऋग्वेद मे भी) अर्तेक 
ऐसे स्थल है जो “अनार्य' है' और जिनका अर्थ अन्य आयेतर भाषाओं 
तथा इीतहासो' के अध्ययन से ही लगाया जा सकता हैं। इनमें रस 
हम केबल कुछ महत्वपूर्ण मत्रो' का प्रमाणतः उदाहरण देगे। मरते 
इस प्रकार है-- 
असितठस्य तंमातस्य बश्र्रपोदकत्य च। 
'सात्रासाहस्पाह मन्योखाज्याँमसिय धन्दनों विभ[ुचामि रथी' हव।।६।॥ 
आललिगो च विलिगी च्‌ पिता च॑ भाता च। 
पवदम दः सर्वतो बन्ध्वरसाः (कि कॉरिष्यथ। ।७। | 
उरुगूलाया दहता जाता दास्यासकनया। 
प्रतड[क॑ ददरुपोणंं सर्वात्ामरसं विपम्‌)॥१८॥१॥ 
ताबुव न ताबुब न चेत्त्वमास ताबवं। 
ताधथुवेनारसं वदघभ्‌॥। । १०१॥ अभववेद, ५, १३- 
सर रामकृष्ण गोपाल भाण्डारकर अभिनन्दन-ग्रंथ' में” श्री बाल 
गंगाधर तिलक ने अपने लेख (ए72८३28/ 3800 उहतंदा ४८०३5 खिल्दी और 
भारतीय बेद) मे! पहलें-पहल विद्वानों का ध्यान इस ओर आर्कार्पत 
किया। फिर मेने श्री वासुदेव शरण' अग्रवाल का, जो अलाय-बलाय 
की व्यत्पयात्ति के लिए कुछ दिनो” से जागरूक थे, ध्यान इस ओर 
आकीर्पत किया गौर उन्हें वह सब सामग्री दी जिसका उपयोग 
उन्होने अपने 'अलाय-बलाय” नामक लेख मे! किया। यह लेख गागरों 
अ्रचारिणी पत्रिका के स. १६६६ के कार्तिक-माघ बाले अक पृष्य 
२६६-३०० पर छपा हैँ।** 


* सुविस्तुत निर्देश के लिए देखिए मेरा ग्रव, विमेन इन ऋष्छेद, पू ११७- 
१२८--लेखक « 

#* कुछ दिन हुए थी रामचन्द्र टण्डन ने मेरा ध्यान इस लेख को और आकार्षत 
क्‍किसा। रूभे उटमे अपना नाझ ने देख कुछ आश्चर्य हुआ। विद्वान सेवक 
के स्मृुति-अम से ही ऐसा हुआ होगा--लेबक . हा 


डी 


न 


इन मंत्रो' का अर्थ ब्लूमफील्ड के आधार पर थ्री तिलक ने इस 
प्रकार दिया है--- 

“फीस प्रकार धनप से ज्या ढीली की जाती है, अश्वो से रथ 
विलग (किया जाता है, मो तुम्हे काले-भूरे सर्प पैमात और सर्वावजयी 
अपोदक विष से मुक्त करता हू।६॥। 

“आलिंगी, और विलिगी, पिता और माता, तुम्हारे सारे बन्धुओ 
को हम जानते है। विपावहीन भला तुम क्या कर सकोगे?।७॥। 

''करैत (काले) के साथ उत्पन्न है, यह उच्गूला की दहिंदा--उन 
सबका विप शॉक्त-हीन हो गया है जो अपने आश्रय को भाग 
गये है।।5।॥। 

“'ताबुब॑ (अथवा) न ताबुबं (हे सर्प) तू ताबूव॑ नहीं है। ताबुब 
द्वारा तेरा विध व्यर्थ कर दिया गया है। ।१०।। 

स्वयं तिलक ने तमात, आलिगी, शिलिगी, उदंगुला और ताबवं 
पर भ्रकाश डाला हैं। इन सबको उन्होंने अवोदिक अक्कादी (खल्दी) 
शब्द माना है। तैमात, उनके विचार से तेमात ततियामत है, और ताबुर्वे 

तोबा' । इनमे से आलिगी, विलिगो और उरुगूला का अर्थ तिलक 
भो नही लगा सके है", यद्याप यह उन्होने स्पष्ट कर दिया है कि 
इनकी ब्युत्पाति संस्कृत मे नहीं हो सकती, ये अवैदिक है! और इनका 
संबंध भो संभवत्तः खल्दी आदि भाषाओ से है। यहां असूरी पुरातत्व 
धो करते हुए जो सामग्री मुझे मिली है नीचो उसका उप- 
इसका अरे अधाजे प्रमाणित हो जायेगा कि ये शब्द असूरी है! और 

द का भारतीय मंत्रकार स्वय नही जानता, सदयाप 
वेह इनका प्रयोग करता है। हे हर 


बताता 2203 १88 अथवा अर्थ करने से पूर्व इनका नौरीकतक 
विलगी, तंग्रात ना कुछ कमर रीचकर शायद न होगा ५ अआनलिंगी, 
वश का आदि का अर्थ करते हुए वैदिक इंडेक्स के ग्रधकारो 
आलिगी और 23 / 88 2 आलिगी का अर्थ दिीलगो, विलगो का 
तन कम 428 दोनो” करके अद्भुत अन्योन्याश्रयन्यास का 
यद्धो' का अर्थ या डी अप » हिखटनी, ग्रिफ़िथ, आर ने इन 
का उन्होने निश्यय कोई है पर कंबल झाव्दिक। उन्हें स्पष्ट करने 
80905: 02326 0 
में में तमात को तत्सामायक प्रातात्विक ज्ञान सें परे था। इम मब्दो 
हओ। हैं आर गे प्रयोग अथर्दवेद के ५, १८, ४ में फिर एक बार 
हल हूं परन्तु आलियो, विलिगो और उरगूला फिर कभी प्रयुक्त नहीं 


४५ 


हुए। इनका प्रयोग पाइचात्कालीन साहित्य--काशिका-सूत्र मे! हुआ 
हैं परन्तु इनके मूल का विवेचन वहां भी नही किया गया हैं। वहां का 
प्रसंग अवश्य सर्पीवष-विमोचन हैं। मक्डोनेल औौर कौथ को ही भाति 
ग्रीफथ ने भी तमात, अपोद्क, आलिगी, विलिगी और उरुगूला को 
सापो' की अज्ञात जातियां कहा है। निरक्‍्त-निघंदटु में' इनको निरर्थ्क 
शब्द कहा गया हैं। खल्दी खोजो के अनुसार ददियामत जले का दैत्य है 
जो खलदी साप्टिपरक अनुश्नतियो' मे' कभी पुरुष कभी नारी माना गया 
है। अपोदक, जो एक प्रकार का स्थल-सर्प हैं, तवियामत के साथ-साथ 
ही व्यवहृ7रित हुआ है। तियामत और मारदुक का युद्ध अनेक कीती 
(क्यूनीफार्म) अभिलेखो का विषय हैं। तिलक के विचार से उरुगूता 
का ब्युत्पत्तिक अर्थ वविशाल-नगर' (उरू--नगर, गुल-ल्वीवशाल) हैं 
और भावार्थ पाताल है। वेबर ने इस दझन्द को प्रात रूख अथवा 
सस्कृत वक्ष से बना मान जंगल का अर्थ निकाला है। परन्तु प्रमाणत: 
तिलक और वेबर दोनो” गलत है। यथास्थान इनका अर्थ करेगे। 

तिलक लिखते है-- आलिगो कौर विलिगोी का मूल मौ स्थापित 
न कर सका, परन्तु सभवत ये अक्कादी शब्द हैं, क्योकि एक अस्री 
देवता का नाम बिल और बिल्त-गो है। जो कुछ भी हो, इसमें कोई 
संदेह नही कि त्तमात और उरुगूला, कुछ अन्तर होते हुए भी, वास्तव 
मे” अक्कादी अनुश्ुतितियो' के वतियामत और उरुगल अथवा उर्गूला है 
और बौदिको ने अपने खेल्दी पडोसियो' अथवा सौदागरो से इनको 
लिया होगा। 

इसी प्रकार तिलक की राय मे ताबुबं पोलिनेशियन शब्द ताबू--- 
अपावन--से बना है। स्पप्टत' यह वही शब्द है जिससे अरबी 'तोबा' 
बनता है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, थी तिलक को तंमाव और 
ताधब॑ की व्याल्या सही है परन्तु ऑलिंगी, विलिगो तथा परद्गूला का 
अर्थ वें नही लगा सके, यद्याप उनके अभारतीय मूल का उन्होंने सही 
पता लगा लिया था। यह विश्वास किया जा सकता है कि याद वे 
जीवित होते तो संभवत: इनका अर्थ वे यही करते जो नीचे किया गया 
हैँ, क्योपक्त इनका आधार भो असुरी पुरातात्विक सीजो है जिनका 
हवाला उन्होने अपने लेख मे दिया हैं। ये खोजे वस्तुत* उनकी मृत्यु 
के पश्चात्‌ कौ जा सकी और वे इनका उपयोग न कर सकी। डॉक्टर 
लियोनार्ड' दुली ने आज से प्राय” चालौस वर्ष पूर्व ही बह पीट्टका निकाल 
डाली थी जिस पर आलिगों, विलिगों, एलूलू, बेलूलू आदि अभि- 
लिखित थे, परन्तु असूरी विदुवानो' को इन अथवविदीय मत्रो का ज्ञान 


डेप 


न था जिनको ऊपर उद्धत किया गया है और भारतीय विद्वान्‌ किस 
प्रकार असुरी खोजो क॑ प्रीत उदासीब हैं, यह कहने की आवश्यकता 
नही । 


श्री तिलक के उठाये इस प्रसंग पर मा प्रायः सन ३५ से जिचार 
कर रहा था कि सब ४० मे मुझे डा. दूली को असूरी खुदाइगोः से 
प्रसृत सामग्री का हवाला पढ़ने का सुअवसर मिला। इन्हें! पढ़ कर मेरी 
परानी धारणा बलवती हो उठी। सन ३७ में डाक्टर प्राणनाथ का एक लेख 
-- बिदो” का सुमेरीय मूल'--काशी विश्वाविद्यालय की शोध-पात्रिका 
में मैने छापा था, उसे फफिर पढ़ा और फिर असूरी खोजो” की ओर मूडा। 
धारणा सही निकली, डा. बारनेट ने बि्टिश्न-म्याजियम के समेरो- 
असूरी कविभागो के गाइड स्वरूप एक पुस्तिका छापी थी। इन्ही दिनो 
उसे जो उलट रहा था तो उस पाट्टका पर नजर गयी जो प्राय: ३००० 
६. पू. के असूरी राजाओं की वश-तालिका थी, जो ऊर नामक्र सुमेरी 
नगर से खोद कर प्राप्त की गयौ थी और जिसमी आलिंगी और विलिगी 
पिता और पत्र के रूप मे अभीलाोखित मिल गये, अपने प्रकृत एलूल- 
बेलूलू राजा के रूप मे। पीछे देखा तो वुछ अन्तर के साथ यही पीट्टका 
कम्बूज-प्राचीन-इीतहास के भाग ६ मे छपी मिली। 


अब इन मंत्रों” की स्पष्ट व्याल्या इस प्रकार होगो---इनका प्रयोग 
ऋषि ने सर्प-दंश झाड़ने के प्रसंग में किया है। इस प्रकार के ओझा- 
मन्नो' का कुछ विशेष अर्थ नहीं हुआ करता और अपने जिन असाधारण 
इब्दो' का प्रयोग ओोझा कर जाता है वे प्रायः निरर्थक होते है. और यदि 
उनका कोई अर्थ होता भी है तो संभवत: वे उसे नही जानते, यद्यापि 
किसी अत्यन्त प्राचीन-काल में” उनका प्रयोग हुआ था। उदाहरणतः: 
उत्तर प्रदेश के पूवी! जिलो और बिहार मे” भूत भगाते समय भोझा 
जिन मंत्रो' का प्रयोग करते है' उनमे! कुछ है--- भकाइन-बकाइन पीपल 
पर की डाइन”। इनमे पीपल पर को डाइन तो बोधगम्य है परन्त 
अकाइन-बकाइन साधारणत" नहीं। कम से कम ओझा इनका अर्थ नही 
जानता। श्रथर्ववेद के अनेक मंत्री" के उदाहरण से यह स्पप्टतया दर्शाया 
जा सकता है कि इनका भो अथथे हैं ओर ये दो जाति की पीधो- का निर्देश 
करते है। इसी प्रकार अथर्ववीदक ओझा भी जिन ऑनलिगौ-विलिगौ, 
तँमात-उस्गूला आदि का प्रयोग करता है उनका स्वयं अर्थ तो नहीं 
जानता और उनका उपयोग वह कंबल अपने सुनने बालो” मे विस्मय 
का सृजन कर उनको प्रभावित करने के लिए ही करता है, परन्तु 
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उनका अर्थ है। ऊर को परटरटका पर अभिसिखित आलिगी, बिलिगी 
सुमेरी राजाओ के माम हैं जिन्होने ३००० ई. पू. तगभग सुवित्तृत 
प्रातो" पर राज किया था और प्राचीनता का उद्धोष करने वाले अथर्व- 
वौदिक ओझा ने इन शब्दों का उपयोग झाड़ने वाले मंत्री' मे इन्हें! डाल 
कर किमा। यदूयाप दौ हजार वर्षो के बाद अ्रयोग करने वाला अधर्व- 
बौदिक मत्रकार इनके अर्थ को न समझ सका परन्तु अपना अर्थ उसने 
निस्सदेह साभ जलिया। 

इसी प्रकार उरुगूला का अर्थ भी कुछ कौठन नहीं। मुझसे भी 
पहले जब इस झ्ब्द का अर्थ न चला तब मो भी वेबर को ही भाति 
इसका व्युत्पात्तक अर्थ करने लगा था। 'एल-इराक' और 'नासिर- 
उल-दीन” के वजन पर मौने पहले उसंगूल को उठकर और उल में 
तोडा, फिर अच्‌ साध के बसूल धर इनसे उरुयूल बनाया। तत्पंश्चात 
उसे स्त्रीलग-रूप दे उरुगूला बनाया और पण्ठी में! विकृत कर 
उस्गूलाननन्थाः दहिता पाठ सार्थक किया! और मेरे इस द्राविडी 
प्राणायाम मे” अनेक अरबी लुगदों और अरबी के विद्वानों को मदद 
थी। फिर भी स्वतंत्र रूप से मो एक सही अटकल' पर पहुच गया था 
कि उछ्गूला का संबंध ऊर अथवा उरुफ से अवश्य है। ऊर की खुदाई 
भे' आलिंगी-विलिगों वाली जो पट्टका मिली थीं उससे यह पकड़ 
मुझे सिद्ध हो गयी थी। परन्तु माँ इस व्युत्पोत्त को केबल एक 
'क्ाग्योजिचित-अतुमान” मानता था। डा. बज के सुमेरी-बाबुली कोश 
को देखने से मालूम हुआ कि गूल' असूरी भाषा में सर्प-विष-भिपजण 
को कदते है। अर्थ प्रस्तुत हो गया। और द्वाबिडी प्राणायाम से मेरा 
छुटकारा हुआ। उश्गूलाया: दुहिता का अर्थ हुआ--ऊर भगर के सर्प- 
विध-विश्वेपन्ष को कन्या और इसका प्रयोग उम्त साप झाडने वाले 
मंत्र में' इसाॉलिए किया गया कि उस जविय-अत्रु का नाम सुन कर सर्प 
अपना विष दशित व्यीकत को वृण से खोच ले। 

इस प्रकार अनेक भिन्‍न जातियो' के सांकोतिक शब्दो' और सास्क- 
तिक आकंडोः का प्रयोग अन्यो ने किया है! भला किसे गुमान हो 
सकता है कि इस प्रकार के वेदपूत मंत्रो' मे! भी अभारतोय म्लेच्छ 
शब्दो' का प्रयोग हुआ होगा! इसी प्रकार ऋग्वेद और अभर्ववेद के 
अनेक अन्य अश्ो' से भी इस सास्कृतिक अतरावनंबन का सिद्धान्त 
स्पप्ट किया जा सकता है। कुछ स्थलो' के शब्दो' को ले! 

खतो और मितन्नी संघर्ष के बाद उनके साधिपत्र में (१४०० ई. 
पू.) हूझूगो विंक्तर ने जो इन्द्र-यरुण-न्‍ीमत्र-नासत्यो' को नाम पढ़ी वे 
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ऋग्वीदिक देवता है, इसमे संदेह नहीं। इसका संकत हम पहले कर 
आये हैं। अभर्ववेद १०, ५ में आने वाले कनक्‍्नकम्‌ और ताउदी शब्द 
भी सभवत: पोलिनेशियन ही है। ऋग्वेद ७/१०४/१३२ और अथर्बबेद 
१/७/१ में किमीदिन जाति के प्रेतो' का हवाता हैं। यास्क ने जिस 
प्रकार ऋग्वेद के तर्फरी, जूर्फरी आदि के साथ आलिगो-विलिंगो को 
“निरर्थका, शब्दा: कहा है उसी तर्क से इस किमोंदिन को भी किसि- 
दानोम्‌ (अब क्‍्या--६, ११६) कह कर सार्थक किया हैं। उनका 
तात्पर्य यह है कि चूककि उस जाति के प्रेत अब क्या ? इधर क्या? 
उधर क्‍या?” कह-कह कर प्रता लगाते रहते है, इसीलिए उन्हें 
किमीदिव कहा गया है। मेधा की मह अदुभूत जादुगरी है। यास्क को 
यह नहीं ज्ञात था कि ककिमीदन खल्दी शब्द हैं और प्राघीन अवकादी 
में एकिम्म और दिम्म प्रेतो' के अर्थ में प्रयुक्त होते थे। उन्ही का 
सयुक्‍त प्रयोग संभवत: “किम्म-ददिस्‍्मँ है जिससे वैदिक किमीदिन 
बना हैं। इसी “प्रकार खुदा का प्राचीन सलदी नाम जहोवा, जिसका 
उच्चारण यहूये होता था, वैदिक यहु, यहुब, यहवत्‌, गहुनी, 
यहवतो भादद शब्दों में ध्वोनत हैं। निघण्टु के अनुसार यहूव' का 
अर्थ महान है। यहून का महान अर्थ मे प्रमोग सोम (ऋग्वेद, 
६/७५/१), भरिन (वही, ३, १, २ और १०, ११०, हे) तथा 
इन्द्र के लिए (वही, ५, १३, २४) हुआ हैँ। इसी प्रकार प्रतापी अर्थ 
मे अस्‌र शब्द का प्रयोग भी ऋग्वेद मे वरुण और इन्द्र के लिए किया 
गया है। सुमेरी और खल्दी अनुश्नातियो' मे! अप्सुनतमामत और मर्दक 
की लड़ाई ऋग्वीदक वृत्र-इन्द्र का युद्ध है। जजिस प्रकार तियामत 
सर्प हैँ उसी प्रकार बृत्र भी सर्प हैं, उसके भी जहहिपुच्छ है। अश्ुर, 

मदुक ओर इन्द्र एक ही हैं। अप्स पुरुष है, तियामत' (अभर्ववेद वाला 
तमात) उसकी नारी है। इन्द्र कौ अप्सुजित, अप्सक्षित कहा गया है। 

अप्सु को अप की सप्तमी बहुबचन में' बनाना यास्क और सायण दोनो 
दुवारा भाष्य की विडम्बना है। अप्स सीधा प्रथमा एक्रचन है, खल्दी- 

अस्‌री अनुश्रुत्तोियमो' का अकाल डालने थाला दैत्य जिस पर अश्र, 

भदुक्क, इन्द्र सभी अपनेन्यपने वजू मार जल का मीक्ष कराते है। 

उसका प्रयोग ऋग्वेद (९, ६०, ६; १०, ११५, ६; १, १५४, १, 

आदि) मे विस्तुत के अर्थ में हुआ है। श्री तिलक को तो सिनोवल्ली भो 
अभारतीय जाब पड़ा था। तुर्फरीतू (ऋग्वेद, १०, १०६, ६) तो 
निएचय अभारतीय हैं, संभवतः खल्दी, क्मोतिके इसका 'इत्‌” खल्दी 

में मास का अर्थ रखता है जिसका ऋत्‌ रूपान्तर ऋग्वेद मे भो मास 
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और ऋतु के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। बाबुली तिथि-क्रम मे भी भार- 
तीय मलमास को भांति बीजवपन के तममास” (>जमलमास)-- 
तेरहवे' महीने--का उल्लेख है। 'गिल्गोमिश्, इस्तर की अनूश्रुतियों के 
अनुसार सूर्य त्वचारोग से पीडित होकर वर्ष मे” कुछ काल तेक अव्यक्त 
रहता है। ऋग्वीदक जन-विश्वास से इसकी अदभुत समता है। वहा 
(ऋ.,, ७, १००, ६) भी विष्ण (्चसूर्य) जिपिविष्ट अर्थात त्वचा 
रोग से पीडित कहा गया है। सप्तलोको” के सबंध में” बाबली और 
पौरयाणक तथा बौदक अनुश्राततियो' में अदभूत समता है। खल्दी अनु- 
श्रुतियो' मे” सात स्वर्ग और सात मरक है, वियामत को सात मस्तक है। 
इसी प्रकार इन्द्र (ऋ , १०, ४६, ८) भी सप्तबन्ध है, सात तलो 
वाला, सिन्धु के प्रच्छनन तल, जिनके दुवार इन्द्र और अग्नि खोलते 
हैं (ऋ,, ८/४०/५)। 

इसीलए कि प्रस्तुत निबन्ध का उद्देश्य अन्यथा न समझा जाय 
स्वय तिलक-से प्राचीनतावादी 'बिद्वान्‌ का एक उद्धरण दे देना युक्ति- 
युक्त होगा-- मेरा उद्देश्य केवल वीदिक विद्वानों” का ध्यात भार- 
तीय और खल्‍्दी वेदो के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व क्री ओर आक- 
पित करना था और यह हमने कुछ ऐसे झब्दो' के निरुक्‍त को भ्रस्तुत 
करके किया है जो दोनो मे” समानार्थक है', जो एक तरफा नही, 
प्रत्युत' प्रायः समकालीन आयो” और दूुरानी जातियों का प्रारस्पारिक 
सास्कीतक ऋण प्रमाीणत करते है'7/” (मण्डारकर अभिनन्दन ग्रन्ध, 
प्‌. ४२) 

परन्तु इसका अर्थ यह कभी नहीं है 'कि केबल भारतीयों ने ही 
अपनी समसामयिक विदेशों सभ्यताओं से सीसा है, उनको स्वयं 
सिखाया नहीं। जिस प्रकार उन्होने औरो से पाया है, ओरो से 
लेकर अपनी संस्कीत' को काया का निर्माण किया' हैं, उसी प्रकार 
उन्होने भी दूसरो' को दिया हैं और उनकी देन से भी अन्य संस्कृतिया धनी 
हुई है। चाहें बावलियो ने अपने सिद्धान्त भारतीयी” से पाये हो, 
चाहे भारतीयों ने अपने वावुलियो से, एक बात सिद्ध है कि आदान- 
प्रदान हुए है" और फलस्वरूप दोनों? संस्कृतियो' को काया बनी हैं। 
बिना एक के ऑस्तत्व के दूसरी नहीं बन सकती थीं। बाबुली वस्त्र- 
तालिका में” मलमल का नामे सिनन्‍्तु मिलता है जिससे उसका भारतीय 
ऋण सिद्ध हैं। यह शब्द जकक्‍्कादी (सल्दी) मलमल की अर्थ मे! केवल 
इस कारण प्रयुक्त हो सका कि मलमल भारत में! सिन्धुनद के तट 
पर बुनो गयो थी। “ओएड टेस्टामेन्ट' का शदोन शब्द भी इसी अर्थ में 


पू० 


इसी भाव से प्रयुक्त हुआ है। कफिनोशी सतह (आभूषण, सायण) 
ऋग्वेदीय मना का ख्पान्तर मात्र है जो ऋग्वेद ८, ७८, २ मे-- 
सचा मना हहिरण्यणा--मिलता है। इसी प्रकार भारतीय आधारो' ने 
ससार को पिछली सभ्यताओ के धर्म, दर्शन, कथा साहित्यादि को 
काफी प्रभावेत किया हैं। इसी प्रकार अंक्गाणत, बीजेगाीणत, 
प्चीकित्सा आदि के क्षत्र मे! भी अनेक सभ्यताएं भारत की ऋणी हैं। 
सस्कीत केबल कुछ काल तक ही एकदेशीय रह सकती है, अपने 
पवकास-क्रम के युगात-सौॉन्धियो' के अल्पकाल मात्र में। श्ञीजत्र फिर 
बह अपने प्रवाह मे” चल पड़ती है। सर्माप्ट और समन्वय उसके भारीरिक 
अवग्व हैं। शरीर की ही भाति उसकी भी सन्धिया है, अनंत, जहां 
शकक सस्कातियो' का साम्मलन हुआ है। परन्त' जैसे नदियों के संगम 
क॑ पूर्व को पृथक धाराएं संगम के बाद मल कर एक हो जाती हैं, 
सस्कीत भी अनेक सामाजिक धाराओं का साॉम्मिश्ित प्रवाह हैं, 

आविच्छिन्न और स्वाभाविक!) 
हे 


॥्‌ 


$ १३५७ 
संस्कृत के दो बावुली-असूरी डब्द-- 
बाल और कला 


शब्द संक्रमणशोल होते है. भऔर उनके संचरण के अनसार ही उनका 
आयाभ भी बढ़ता जाता हैं। उनका संबध संस्काीति को सक्रमणशीतता 
से है और उसी को संचरण की साथ वे भी देश-विदेश को भाषाओं 
मे” बहक जाया करते हैं। अनेक बार तो दूसरे देशो" की भाषा में 
विदेज्ी झब्दो' का इतना व्यापक प्रचार होने लगता है कि याद वहा के 
शब्दशास्त्रियो' को भी बता दिया जाय कि वें शब्द उनको भाषा में 
प्राचीन काल से ही व्यवह7रित्त होकर सदुयापरि उसके अन्तरुग हो गये हैं, 
पर है वे विदेशी, तो उनको विश्वास न हीया। 
परन्त दाब्दो' का साप्राज्य वस्तृतः है कछ इसी प्रकार का। सन्‌ ४१ 
में' मौने अथरयंबेद के प्रोसदध मंतर, ओतलिगों वे बिसतिगी ज्ञ पिता थ 
माता चा के आलिया! और (विलिगी” दब्दो की व्याख्या करतो 
हाए सझाया था कि किस प्रकार उनके पूर्वज ईराक मे घाबस के पास 
प्राचीन ऊर से मिली पीट्टका पर रूदी समेरी राजाओ की तातिका के 
मूपतियों' को नाम एलुल, बेलूलू' है, जो न कबल' आलिगी- 
स्लगी के ही बॉलक भारतोय भाषाओ', और फारसी-भरबी मे' आम- 
तौर से प्रयुक्त होने वाले 'अलाय-बलाय' शब्दों के भी पर्वज है 
दिसए १६४६ के प्रतीक में प्रकाशित मेरा लेस--संस्कृतियो' का 
अंतरावतबन, और सन्‌ ४६ में प्रकाशित मेरा ग्रथ--भारतीय समाज 
का ऐतिहासिक विश्लेषण) । आज माँ सस्यत, हिन्दी और अन्य भार- 
तीय भाषाओं में सहजस्प से प्रयुक्त हीने बाते, परडित और मर्स 
दोनों दपारा आम तौर पर वध्यवर्ह रित होने वाले दो शब्दो' की व्यारया 
उनके मंठ्म्मण यो साथ करना चाट्गा। ये दो भब्द हैं---'बात' और 
कला ॥ जाने पडता हैं इन दीनो के मूल सस्पत से मिन्‍त्र प्राचीन 
सामी भाषाओं में मितोेगो। बाबसी-असरी-दशानी-फिनीशयी में।। 


श्र 


१--बाल।! इस दइब्द के प्रायः चार रूप संस्कृत गौर हिन्दी में 
मिलते है+-वाल, बाल, बार, वार। मानियर-विलियम्स ने अंनू- 
भाव किया है कि 'वार' और वाल” बाल के ही प्राचीनतर रूए है 
(दे. उनकी संस्कृत-इंगालिश डिक्दनरो, पृ. ६४३, कालम ३)। इसे 
स्वीकार करना कठिन है, क्योकि प्राकृत औौर संस्कृत का निरतर 
समानांतर सयोग रहा हैं और मूल प्राकृतो' के साथ ही साथ मल 
सस्कृत--बर्धात दिष्ट लोगो' की प्राकृत--भी गतिश्चीत रही है भीर 
दोनो” सदा परस्पर शब्दो' का आदान-प्रदान करती रही है। इस स्थिति 
क॑ प्रकाश मे', मेरी समझ में, वाल” उतना ही प्राचीन हैँ जितना 
बार; इसी प्रकार बार' भी उतना ही प्राचीन है जितना 'बात' और 
पीरणामत: बाल! और वात, बार! और वार” चारो एक साथ 
ही वेकॉल्पक रूप में संस्कृत और प्राकृतो' मे प्रयुक्त होते रहें है और 
प्राकृती और सस्कृत से उनकी यह दाय भारत की अन्य भाषाओ के 
साथ-साथ हिन्दी को भो मिली हैं। याद यह स्थिति हम स्वीकार 
नहीं करतो तो आतति प्राचीनकाल मे” ही बाल” और वार' दोनो के 
एक साथ प्रयोग का समाधान कर सकना संभव न होगा। बालाखिल्य 
गौर वालखित्य दोनो' प्रयोग अत्यन्त प्राचीन है, जैसे वारांगना या 
वारयोपित मौर बआलब्यंजन! (वालव्यजन) था बालहस्त” (वालहस्त) 
अथवा बालि और वाल भी। इसी प्रकार मीद इस शब्द से बल का 
भो कोई संयोग हो, जो प्रस्तुत लेखक की राय में है, तो 'बल और 
बल” भी [संभवतः “वर” भी) समानांतर रूप से एफ ही अर्थ मे 
प्रयक्‍त होते भाये हैं, तथा वलराम” और “बलराम!। संस्कृत 
“दीधबल! की ब्यूत्पीत ठीक उसी प्रकार की है जैसे 'फिनीशी-कार्थे जी 
नामों, 'हन्निवल (-बाल) था हस्दरुबल! (-बाल) कोी। 

संस्कृत और [हिन्दी में 'बाल' का प्रयोग 'केश' या 'लीम (रोम) के 
अर्थ मे होता है। बाल! या केश अन्यत्र को अपेक्षा मानव-मर्तक 
अथवा पश-पूच्छ पर केन्द्रित है, इससे आधिकतार उनका 830 अप 
के कंशों' से है। बसे साधारणतः यह शब्द दारीर के सारे लोगों को 
व्यक्त करता है, परन्तु पश्‌ के संबंध मे” इसका अधिकतर प्रयोग उसकी 
पूछ से ही तात्पर्य रसता रहा है, जैसे बालहस्त (पुंछ), बालाभि, 
वातथी (पूंछ), बालव्यजन' (चमर या चंवर, चमरी गाय, या 
को पूछ का बना)। 

बाल! के जिस वार! रूप' का व्यवहार योपित, वनिता, अंगना 
जादि के साथ होकर नारी के मूल अर्थ मे! सामाजिक अन्तर डाल देता 


हैं, उसका संवध बाल” की सख्या-बहुलता से उत्पन्न होने वाले गुण 
से है। बालो की एकत्र स्थिति अनंतता की दुयोतक है, एक से भिन्न 
अनेकता अथवा एक के विरुद्ध बहुलता की, उसी प्रकार णर्ते एक- 
पीतका नारी का अन्तर बहुवल्‍्लभा नारी से है। नारी वास्‍वनिता' अथवा 
वारागना” इस कारण कहलाती है 'कि वह बहुभीग्या है, अनेकभोग्या, 
समाजभोग्या। और उसकी यह सज्ञा बाल” अथवा बार को अनत- 
सख्यक एकत्नता से बनती हैं। आप्टे ने बारस्त्री' का अर्थ इसी से समृह 
की नारी' (ए बुमन आफ द मल्टीच्यूड) किया है (प्रीवटकल संस्दृत्त- 
हंगाीलिश डिवदानरो, पू. पं४ं४, १)। बलोसिल्य” ऋषियो' की 
परम्परा भी उन्हें बहुसंख्यथक हो घोषित करती है, पुराणो के अनुसार 
६०,०००, बूहमा के रोमो' से उत्पन्न, मात्र अगूठे के बराबर ऊचो। 
बाल का एकत्र बहुसख्यक और छोटे होना सार्थक ही है। इसी बालोभरी 
पूछ के बराबर काया होने से ही बच्चा 'बवाल', वाल” (बाला, थाता) 
कहलाता है। वालक' (वासक, बालिका, बोॉलिका) का अर्थ ही हैं 
धोड़े की पूछ (मानियर-वीलियम्स, पृ. ६४६, २)। 'वालखिल्य 
की व्यूत्पात्त मानियर-विलियम्स ने शकात्मक” मानी है (प्‌. ६४६, 
२), जो स्वाभाविक हैं क्योगीक उसका मूल विदेशी है, यदृयाप ऋग्वेद 
के ११ सूक्‍त' (कुछ के मत से केवल! ६ या ५) ८, ४८ की बाद के बाल- 
शखिल्‍यो के हो माने जाते है।। 

बाल का एक्र तौसरा प्रयोग अनाज को बाली या बाल के अर्थ 
भी होता है। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की वाल! 
जहां अनाज के रोमश दानो' की एकस्थ बहुलता की पौोरिचायक है, और 
उस अर्थ मे' जहां वह 'बाल' के कंश्वती भाव को मुसौरित करती हैं 
वहा उससे एक दूर की विस्मुत मौलिक और आधारभूत ब्यूत्पाति का 
भी सकेत होता हैं जो न कंक्‍ल अन्न की बाल मे बल्कि स्वयम्‌ केशार्थक 
बवाल था बार दब्द मे” भी सन्निहित है। वह है वाल' का झ्ीर्पस्थ 
होना। (क्या बरासखिल्य ऋषियों का 'ऊर्ध्वरेता! होना भी उनको बालवत 
स्थिति को स्पष्ट करता हैं ?) बाल” की इस शीर्पस्थ स्वख्प का संस्कृत , 
हिन्दी, फारसी, उर्द आदि भाषाओं में प्रयोग बहुधा और अनेकधा 
हुआ है। वालपाइ्या' (कया का आभूषण), बालाखाना (ऊपर का 
कमरा, कोठे को बैठक), बालाई (ऊपरी मलाई), बालाई आमदनी 
(निदिचत आय से ऊपर की) आदि बाल' से निर्मत ऊपरी” अर्थ में 
प्रयुक्त होने वाले कुछ ऐसे ही धब्द है। इसी प्रकार अत्यन्त सार्थक शब्द 
बालम! (पति, स्वामी, श्रणयी, जार) है जिसकी ब्युत्पात हिन्दी 


प्र 


शब्दसागर' आंतिवश संस्कृत 'बललभ' से करता है (पृू- २४४४, २)। 
बस्तृत: इसका अर्थ होना चाहिए (बाल-म) पूर्ण स्वामी, कायिक 
सर्वस्व, प्रियतम। 

बाल' का संबंध भतिप्राचीन काल से ही जो अपने देश की भाषाओो 
मे, विशेष कर संस्कृत में, और उसके भौ प्राचीनतर रूप बेदादि मे, 
कंश से होने लगा वह प्रमाणतः केवल केश के अर्थ मे” मूलतः नही 
हुआ। याद वह झब्द मूल रूप मे संस्कृत का ही होता, वेदो' का ही , 
ता उसका अर्थ क॒छ व्युत्पात्तिक भी होता, जैसे केशार्थक शब्द शिरोरुह 
हैं, पर ऐसा नही है। प्रकट है |के योद बाल' शब्द संस्कृत मे', अपने 
प्राचीनतम रूप में भी (जो 'बालखिल्थ' आदि श्रब्दो' मे ऋग्वेद तक 
में सुर्रोक्षत है), अव्युत्पत्तिक ही प्रयुक्त हुआ हैं तो वह नि"संदेह बाहर 
से आया हुआ है, कलम-लगा शब्द हैँ, ग्रैपटेड'। कहां से आया यह 
शब्द, बाल ? 

' इसका मूल हमें यहुदी-मसुरी-'फिनीशी-बाबुली-सुमेरी भाषाओं मे 
सोजना होगा। वहां बाल भा बेल' शब्द का अर्थ देवराज था। बह 
देवताओं के राजा का दुयोतक था। बाल वस्तुत: बाबुल की 
सामी जनता का प्रधान देवता था। जब उसकी पूजा जेजेबेल ने 
इसरायल और फफिलिस्तीन भे' प्रचौलत को तब वह यहूदी पूजा में 
पहुदियो" के एकेरवर यहूवे से स्पर्धा करने लगा। प्राचीनतम' सूमेरी मे 
यही बाल देवता एन्लिल कहलाता था, जिसने संसार के साहित्यो भे 
वार्णत जलप्रलय का सकट भानवजाति के संमुख उपस्थित किया था। 
एन्लिल के लक्षणों" और शौक्तियो” को बाबुली सामियो ने अपने प्रधाव 
देवता में" कोन्द्रित कर उसे “बेल” कहा। वही बेल” यथा उसका यहूदी 
रूप 'बाल” असर, कला और निनवे के असुर सप्राटो' और असर जाति 
का भी देवता बना और उसे ही, प्राय: मात्र उसे, उन फिनीशियो ने 
पूजा जिनका सबंध ऋग्वीदक आयो से पर्याप्त था। 

बाबुली मूल भाषा मे! 'बेल' या बाल छाब्द का अर्थ, सबसे ऊंचा, 
णोप॑स्थ, स्वामी है। देवता तो उसका' व्यावहारिक अर्थ है ही (जैसे 
बाब॒ालियो" का प्रधान देवता बेल, यहादियों का बाल), उसका 
उनकी भाषा में: ब्यूत्पात्िक अर्थ 'चोटी का! है, शीर्पस्थ', स्वामी 

(बाइबिल, १, क़ानिकल, १२, ५ यहनतर बाल अर्थात्‌ स्वामी हैं)। 
इसी शीर्षस्थ अर्थ मे. 'बाल' का पहला सन्निवेश संस्कृत मे” हुआ। यही, 
बहुसंख्यावाची राशीभूत एकीमत संकुलता के साथ-साथ, संस्कृत और 

- भारतीय भाषाओ- मे घीर्पस्थ या सिर पर उगने वाले कैश का अर्थ व्यक्त 
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करता है और इसी अर्थ मे" उसको संज्ञा अमग्राज की छाल या वाली भी 
होती है। अनाज की बाली 'बाल' या लोम' को उतनी परिचायक नही 
जितनी वह पौधे पर अपनी शीर्पस्थता की पॉरिचायक है, उसके डठल 
की चोटी की। इबानी मे' बाल का एक अर्थ भाम मे उगनेवाले सारे 
प्रौधो" का स्वामी भी हैँ, बाले' जिसे प्रिय है और जिसे फसल का पहला 
अन्न सर्मार्पत होता है (बाइबल, होशिया, २, ८, एजोकएल, 
१६, १६)। बाल का अर्थ इबानी मे” बालोभरा मानव (बा्ईाबल, 
२ किग्स, १, 5) भी हैं, ठीक जो हमारे कापराज बाॉलि' (वालि, 
मानियर-विलियम्स, पु. ६४६, २) का है। वाल शब्द का प्रयोग 
ममिख्ली, फिनीशी आदि भाषाओं' में हुआ। इसको यही श्ञीर्प अथवा 
शिरोरुह संज्ञा इबानी (यहूदी) मूल 'बाल' रूप में सस्कृत मे ब्यवह7रित 
हुई। 
घाल' शब्द की यह प्राचीनता यीोद ऋग्वीदक परम्परा मे जोडी जा 
सके (ऋग्वेद का समय १५०० ई. पू, से २४५०० ई. पू. तक समझना 
चाहिए) तो बाबूली बाल” का बाबुल आदि नगरो मे” समुदय प्राय 
३००० ई. प्‌. मे होना चाहिए। स्वयम्‌' देवता बाल की पूजा वहां के 
सामी सम्राट हम्म्राबी (लगभग २००० ई. पू ) से कम से कम ५०० 
वर्ष पहले प्रभूत प्रचौलत हो चुकी थी। और बाबुल, कौश, निप्पुर, 
ऊर, उरुक आदि नगरो से हम्म्राबी के साम्राज्य और सामी सस्कात्ति 
के साथ ही साथ वह मित्र और सिनाई (तूर) की सीमा से ईरान, अर- 
मनी और भूमध्य सागर को सीमा तक यहादियों', असुरो और फिनीजियो 
मे फैल गयी। फिर उसकी शीर्षस्थ संज्ञा भारतीय भाषाओं में शिरोस्ह 
के क्षर्थ में! बाल शब्द के माध्यम से प्रचोलत हुई॥ बोर यह कलम 
जो वौदिक संस्कात द्वारा इस देश को जमीन में लगी तो उसके अक्र 
वहां को सारी भाषाओ' और उपभपाओः मे फूट पड़े। 

२--कला। बाल की ही भांति महत्व का, सॉस्‍स्कततिक रूप मे 
संभवत: उससे भी भआधिक महत्व का, शब्द कला है, यदयाप्र उसका 
आयाम जनबोली मे इतना व्यापक नहीं जितना वाल शब्द का हैं। 

'कला' दाब्द का उपयोग भारत में लीलत कलाओ” और उपादेय 
कलाओ- दोनो के अर्थ मे! हुआ। कला का. क्रफ्ट' या  करानिर्मित 
कौशलकंत वस्त से सर्बाधत सार्थक उपयोग संस्कृत में' बहुत पीछे हुआ 
है, सभवतः तीसरी सदी ईस्वी मे। जहा तक लेखक को ज्ञात है इस झब्द 
का इस अर्थ मे” सबसे पहला प्रयोग 'कामसूत्रो' के रचौयता वात्स्यायन ने 
किया (१, ३, १७)। इन सूत्रों" मे! कला के चौसठो अंगों या चौसठो” 
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कलाओ' का परिगणन हुआ है। यद्टी सूची कुछ अन्तर के साथ 'शक्र- 
नीति में भो मिल जाती है, जिसका काल १६वीं” सदी ई. तक माना 
गया हैं। आरभ उसका चाहे जब भो हुआ हो, नि संदेह वह कामसरुत्रो” 
से दूर उत्तरवती' है, यदयाप उसके आदि पुरुष उशनस परम्परा के 
अनुसार वात्स्यायन से पहले हुए भे। कामरूत्री' गौर शुक्रनीत के बीच 
६४ कलाओ के, लौलत कलाओ' के भी, अर्थ में! इस शब्द का शचिरबध 
प्रमोग हुआ है और शुक्रनीत के पीछे तो उसका बह प्रयोग रूदा होता ही 
रहा है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब फन गौर हुनर के 
रूपी' की चौसठ सेज्मा हो चुकी थी तब इस संख्या के बनने मे समय लगा 
होगा और उनके सबंध भे” कला शब्द का व्यवहार वात्स्यायन से पयांप्त 
पहले क्षुरू हो गया होगा। विदवान्‌ साधारणत” कामरूब्रो' का समय 
तीसरी सदी ईसबी मानते हैं, परन्तु किसी स्थिति में उनका समय 
अधिक से आभिक ई . सदियों के आरभ से पहले नही” रखा जा सकता। 
यह बहू समय है जब अनेक विदेशी लाक्षोाणक और सांकोतिक शब्द 
विदेशी जातियो के साथ-साथ इस देश मे” आये थे और यहां की भाषाओं 
मे", क्‍विविध प्राकृतो' और संस्कृत से प्रयुकत होने लगे थे। इस काल 
के कुछ ही बाद ओर तोसरी सदी ईसवी से पहले ही प्राम: सभो विदेशी 
ज्योतिष के सिदुधान्त--पौतलिश , रोमक आददि--भारतीय वविज्ञानों मे 
समाहित होकर उसके ज्योतियजास्त्र का आधार बन चुके थे। इस प्रकार 
गाोदि कला शब्द का इस देश मे' भाषागत प्रचलन पहली सदी ईसवी या 
उससे कुछ पहले से भी माने” तो भी उसका यहां इस आर्थ मे” पहले-पहल 
व्यवहार ईसा पूर्व तीन सदियों के पहले नहीं रखा जा सकता। 

अब प्रश्न यह है कि सौलत कलाओ' अथवा उपादेय व्यावहारिक 
कताओ' के अर्थ में' इस झब्द का प्रयोग बाहर से सीखा हुआ माना ही 
क्यो” जाय ? कारण कि इस अर्थ मे” इस झब्द का प्रयोग कामसूत्रो” के 
पहले साहित्य में अनजाना है। शब्द का प्रयोग निःसंदेह हुआ है परन्त 
इस झ्र्थे से सर्वथा भिन्‍न अर्थ मे”, “ऊंचा! के अर्थ मे', समूचे के 
अंश के जर्थ मे। ऋरेद, ८५, ४७, १७ (छठे अंश के अर्थ मे), 
तंत्तिरीय साहिता, शतपथ बाहुमण आदि मे”! इसका इसी अदश्य के अर्थ 
में प्रयोग हुआ हूँ। पुराणो' आदि में' भी कला छब्द का प्रयोग अंश! 
फे अर्थ मे ही हुआ है। सुश्रुत ने धातओः के गंध को रुप में! इसका 
प्रयोग किया है, जेसे पाशुपतो” ने धातुओ के अणु के अर्थ मे'॥ काल के 
अब के रूप में भी यह झब्द प्रयुक्त हुआ है और चूकि काल दा संबंध 
रुर्य और चढ़मा से है उनके अंधो' की (सोलहूवे” अंश की) भी ममि- 
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व्योक्त इस झब्द के माध्यम से हुई है, परन्तु जिस अर्थ मे” आज हम 
साधारणत" कला का व्यवह्यर करते है उस अथे में! इसका सबसे पहला 
प्रयोग सस्कृत मे कामसूत्री' मे हुआ। यह भो कुछ अर्थ रखता है |क 
मामियर-विललियम्स कला शब्द का व्यूत्पीतक मूल 'अस्पष्ट' मानते है'। 
फिर आज के प्रयुक्त अर्थ में कता का प्रयोग इस देश मे” कब और 
कहा हुआ ? संभवत: अद्योक के समय, जब ईरानी दाराओ के अभिलेस 
और स्तम्भ स्वयम्‌ उस मौर्य सम्राट के अभमिलेखों और स्तंभो” के माइल' 
बने। इन स्तम्भो' की परम्परा भारत मे तोसरी झताब्दी ईसवी पूर्व से 
प्रारम्भ होकर केवल सौ बर्या पहले के ईरानी आदगो” के माध्यम से 
असूरी, बाबुली, मिली स्तम्भो' के आरभकाल प्राय” २००० ई. पू.- 
तक अट्ूट रूप से चलो जाती है। संस्कृत मे” अनजाने लिप और लेखक 
के ईरानी रूप--लिबि-ीलीबिर, दिविनीदीबर--जजिस प्रकार अपने 
माडलो” के साथ अशोक ने पार्सिपोलिस, बोहिस्तून और नसख्य-ए-रस्तर 
से लिये बसे ही उसने सभवत: कला का भो समावेश अपने देश के कला- 
त्मक सुजन में', और उसको भाषाओं में भी पहली बार कराया। 
ओर जिस दिशा से, जिस स्थल से 'कला' शब्द का इस देश में 
प्रादुर्भाव हुआ बह उत्तर-पोइचम की थी, असुरदेशीय, इ्राकी कला। 
कला नाम की असर देश को प्राचीन नगरी इराक से! दशला और 
उत्तरी-जीब नदियों" के संगम पर मोसूल से प्रायः नी मील दरा्क्षिण 
बसी थीं। आज उसका नाम जयत्यसिद्ध निमर्द है। उसका पुराना 
नाम 'कता' भी गराधानिक 'कलस' या कल्खी' मे सुर्यक्षत हैं। प्रसिद्ध 
असुर सप्नाट्‌ शालमनेसर प्रथम ने कला नगर की राजधानी की नीव 
ईसवो पूर्व १४वी' सदी में' डाली थी, महाभारत-युदध से प्रायः ४०० 
सात पहले। धीरे-धीरे असर सप्राठी" की राजधानी भी यही नंगर बना 
और उत्तकौं गणना पश्चिमी एचिया के प्रधान नगरो , बाबत, अहुर, 
जलिनेवे, जरूसलम, ग्रेम्फिस आदि के साथ हुईं। असुर सम्राटो' की 
हीन राजधानियों में से कला नगरी एक थी, जिसका समुदय 
और विकास पहली राजधानी असुर और तीसरी राजधानी निनेवे के 
समरादिधि-कातल को बौच हुआ। और जब राजधानी कला से उठ कर 
ननिनेवे भी चली गयी तव भी उस नगरी का दवदबा कम न हुआ, बना 
रहा, बॉल्क बंद हो गया क्योंकि चाहे राजधानी साशज्य को ऊहा 
भी रही हो असूरो का सामरिक और सौंनिक केन्द्र जैसा उन सेदहो 
समकासीन असिलेशो से प्रमाणित है, कला में! ही रहा। और जेब 
जब राजधानी अन्यत रही तब-्तव विशप रुप से शाॉक्ति के विरद्रध 
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विद्रोहो” और पड़यंत्रो- का सूत्रसंचालन उसी नगरी से हुआ, जो स्थिति 
राजधानी उठ जाने पर न उससे पहले असुर की रही और न उससे 
पीछे निनेवे की। पर राजनीतिक और सौनिक महत्व से कही बढ कर 
कला नगरी का महंत्व उसके सास्कीतक प्रयोगों में है। शीतहास 
जानता है 'क युदृूध मे” रथो' और रिसालो' का पहला सामूहिक प्रयोग 
सेना के स्कधो” के रूप मे असुरो ने किया ओर उन्होने ही रक्षा के 
लिए नगरो” के परकोटे और उन पर आक्रमण के लिए अनेक सार्मारक 
अस्त्र बनाये। उन सबका अनुसंधान केन्द्र पहले यही कला हुआ। दीत- 
हास को कला कौ सबसे बडी देन उसकी वास्तु्शली है। इधर पिछले 
यगों मे जो कला मे रूदाइयां हुई है! उन्होंने उस नगरी के विद्ञाल 
भग्नावशेषो' को पुराविदों के सामने अचरज की तरह खडा कर रिया 
है। प्राचीरो' की दौड और नगर का गढवत्‌ निर्माण उसे कोट का रुप 
प्रदान करता हैं। समूची नगरी का रूप उसके महलो", दीवालो' और 
परकोटो के कारण दुर्ग या किले-सा ददिखात्ता हैं। अरमभनी पठारो' को 
अराराती पहाडी ऊचाई से लेकर यमन और अदन की तटवती भूमि 
मौर लेबनान' से फारस को खाड़ी तक बोली जाने वाली अरबी में जो 
पहली बार 'किला' शब्द का दुर्ग के अर्थ मे” उपयोग हुआ, वह इसी 
कला के नाम से संबंधित है। और उस अरबी की मध्यगंत माध्यम से 
ही किला” शब्द का ग्रढ़ के अर्थ मेः प्रयोग मिस्र, फारस और भारत 
आदि में' भी जो हुआ उसका मूल भी हमे! इसी असुरो' की प्रधान 
सामीरक नगरी और सैन्य केन्द्र कला' मे खोजना होगा। 

पर मूल तो हम वास्तव भें किला का नहीं 'कला' झब्द का खोज 
रहे थी। 'कला” शब्द का मूल भी उसी नगरी कला के भग्नावशपो' भे 
मिलेगा। असुर सप्लाटो' ने खडग से जो काल के प्रसार पर अपनी 
कीर्ति लिखी उस कौोर्ति से कही आऔधिक अमर शातिकाल मे सिरणे 
उनके शिल्प ने उनके यश को बनाया। €थी' सदी ई, प्‌. से छवी 
सदी ई. पू. तक कला के प्राचीरो” के भीतर असुर सम्राटो+- 
विशेपत: असुरनजीरपाल जौर सारगोन [शररुकौन)--नें बनते कला- 
त्मक शिल्प व्यवस्थित किया। सखूुदाइमों' भें जो महलो' के संडहर और 
मूर्तियों मिली है', दीवारों! पर विशालकाय और आदमकद उभरे 
हुए चित्र, आकातियां और उत्साचित पश्म-मानव मिले है, वास्त को 

कोशल मे, शक्ति की दुरिराप्ट से कला के हीतहास मे वे लासानी 
है। दिकागो और बिटिश्ष म्युजियम को विशालकाय पक्षधारी सांड 
और पक्षधारी सिंह मानवजाति के मासत्व वास्तु के निर्माण में' न 
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कीवल पहली बल्कि प्राय. आसिरी मौजितली है. और रुपायन को मंजूता 
में' यीद उन पक्षधारी बृषभो" का कोई जोड़ हैं तो वह मानव-मस्तक पाले 
ईरानी वृषभ ही है। इस प्रकार कला का आदि बिंदु असरो की यह 
कला नयरी ही थी। असूरो' के अमिलेझो” में! भी यह यवीली घोषणा 
हुई है कि आज सार के सारे राष्ट्र अपने शिल्प को संवारने के लिए 
हमारे असुर शिल्पियो" की बाट जोह रहे है! और उन्हे! आनदित कर 
रहे है। तब के और पिछली सादियो की सभ्य ससार के साहित्यो' मे 
जो असुर शिल्पियो' का उल्लेख हुआ वह इस कला नगरी के वैभव 


का ही प्रसार था। 

संस्कृत साहित्य पर भी असुर शिल्पियो' के विचक्षण वास्तकौशल 
को छाया पड़ी और महाभारत ने जिस मय असर दुवारा बनाये युति- 
इप्टर के विस्मयकारक राजभवन की प्रशंसा को उस शिल्पी क्वा नाम 
परम्परागत वास्तु-श्वित्प-ग्रंथी' मे” पोछे बरावर लिखा जाता रहा। 
कुछ अजब नहीं जो कला नगरी से विदेशी राष्ट्रो' को जाने वालो 
शिल्पियो के मूल स्थान से ही हमारे उस कोशल का नामाकन हुआ 
हो जिसे हम आज “कला” कहते है'। कला के शीतहास मे यह स्थिति 
अत्यन्त साधारण भीर आम भी। वास्तुकला में गोशथिक', “रामनेस्क' , 
अरबेस्क', 'ससानी” मादि का उल्लेख कलालोचना के क्षेत्र मेः सहज 
होता हैं। स्वयं भारत में! गंधार-शैली” मर्तन के इतिहास में ग्रीको 
के शिल्प की याद दिलाती है। कला” द्ब्द का संबंध असुरो को 
कलापभ्रधान नगरी कला से करना इस व्याख्या के साथ स्वाभाविक लगता 
है, विशेषकर जब हम जानते हैं कि न केबत' मिस्र को राजधानी 
काहिरा मे” अल्कला' नाम को मस्जिद हैं, ईराक को कला नगरी से 
सौकडो-सैौकडो मील दूर, बालक पाकिस्तान-पूर्व भारत की उत्तर- 
परिचमी सीमा पर वह नगर आज भी खड़ा है जिसे हम कछलात कहते 
हैं" गौर जो इराकी कला से हजारो-हजारो' मील दूर हैं। इसी प्रकार 
बरतनो” पर एक प्रकार का रगो-रोगन' चढ़ा कलात्मक ढंग से उन्हें 
सदर करने के लिए जो फारसी-उर्दँ मे” 'कलई शब्द का व्यवहार 
होता हैं वह निश्चय फारस ने सस्कृत या भारत से नहीं लिया, निकट 
के पड़ोसी असुरो से लिया जिनकी गढ़ और किले, कला और निनेवे, 
उसके हलमनी समप्आाटो' ने छठी सदी ईसवी पूर्ब में” तोड दिये। 


«४ 
: भारतीय संस्कृति के निर्माण में 
विविध जातियों का योग 


. आज को भारतीय सस्काीत जातियो' और युगो' की सामूहिक दें 
हैं। जिसे हम आज भारतीय संस्कृति कहते है', वास्तव मे! वह विविध 
जातियो' के थोग से निर्मित और विकसित हुई है। भारत विविध 
जनाचारो" का संग्रहालय बन गया हैं और उसकी संस्कीत मे अनेक 
सेस्कृत्तियों तथा अनेक जातियों की सामाजिक विश्येपताओ' का सौम्म- 
श्रण है। आज ये सारी परस्पर विरोधी विशेषताएं भारतीय संस्कृति 
के रसाथन कलश में घू्लामल कर एक, गौर उसकी अपनी हो गयी है। 

वास्तव में देश विशेष की सांस्कृतक पविश्नता उसी प्रकार असत्य 
ओर निरर्थक है, जिस प्रकार जाति विश्वेप को रक्‍्त-शुद्धता। स्थान 
विश्वेप कौ संस्कृति निस्सदेह एक सामूहिक थोग है, जिसके निर्माता 
भेहुसस्यक और परस्पर विरोधी है। सादियो' के आग्रात-निर्यात और 
जातियों के साम्मिश्रण से सस्क्रोत को रूप मिलता हैं। भारत इस 
भ्रकार के जातीय सम्मेलन तथा सास्मिश्रण का अपूर्व क्षेत्र रहा है। 

यहा शक्तियों का संघर्ष हुआ और शक्तियां सतत घुल-ीमल' कर 
ऐक हो गयी है। भारतोय सीमाओ पर विदेशों जातियों की जब- 
जब कुमूक दिखायी पड़ी, तात्कालिक भारतीयों मे रोपपूर्ण प्रीतक्रिया 
हुई, फिर दल छिड़ गया और अन्त मे. एक जातीय समन्वय का जन्‍म 

हैआ। संघर्ष करने वाले दोनो” पक्षो- कौ विश्येपताये मिल गयी। एक 
नेयौ सस्कृति का रुप लनिखरा। विकास के प्राणभृत दो विरोधी 
र्ॉक्तियो को यह संघर्षात्मक एकता थी +जिसने इस सास्कृतिक ब्न्द्ा- 

प्वकेता को चरितार्थ किया। जातिया आयी, उनका परस्पर संघर्ष 
हा और उनके रक्तीमिथ्रण से एक तौसरी जाति का प्रादुर्भाव हुआ। 

एक ने दूसरी पर जाने-अनजाने अपनो गहरी सास्कृतिक छाप डाली, 
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दूसरी ने जाने-अनजाने उसे स्वीकार किया। इस आदान-प्रदान के 
फर्लेस्वरूप भारत की अपनी सस्कात का कलेबर बना।  आगमन- 
स्र्ष-निर्माण हमारी संस्कृति की तीन आधारभूत पॉरिस्थितिया है। 
इस एकोमृत विरोधात्मकता का अध्ययन अत्यन्त राचिकर हूँ। 
संन्‍्धव-सभ्यता के मोहनजी-देडो (दावों का टीला) हडप्पा आदि 
नगरो' में ३२५० और १६५४० ई प्‌ के घीच का जौवन प्राय: 
आल्हादकर और सुसरो था। बहा की नागरिकता रोमन नागरिकता के 
समानान्तर धी। इस सभ्यता के संमोजित नगर भौर ईएॉ" की इमारत, 
स्नाव-सरोवर और सफाई की मोरिया, प्राणिपुजा मौर हरलिंगार्चन, 
सुकमार शिल्प और सबले भास्कर्य समरामायक जगत्‌ मे प्रतोक माने 
जाते भे। मिल और सुमेर, बादुत और असर, अक्काद और एताम 
की सभ्यताओ से सैन्धव-सभ्यता का धना संबध था। ईसा से प्रायः 
बीस सादियो' पूर्व एक थीर जाति उस प्राचीन प्रतिबध हिन्द्रकुश को 
श्र:खला' को लाघ सप्तासिभ के सोमावतों पर्वतो” की छाया में” आ सडी 
हुईं। उसने तापित नेत्री' से नीचे को धाटियो में फैले हरे-भरे सोती 
को देखा। अब तक का उसका जीबन' अपीरिमित पर्यटन का रहा था, 
अत्र दस्मश्यामला उपत्यकाओ को देखे उसको आगे अ्रमक जीवन के 
पाव टिकने की आशा हुई। यह जाति भारतीय आयो की थी, अपनी 
बहचर हिन्दू-गोरपीय जाति करी पूवी' झासखा। हिन्दू-योरपीय जाति ने 
आर्थिक कारणों से मजबूर होकर अपनों शआाझा-प्रशाखाओं को 
पृथक कर दिया ओर ये शाखस्ा-प्रशासाये” आहार को सोज 
और निवास की साविधाओं के लिए लड़ती-भिडती दुनिया के 
इस सिरे पर आ पहुची थरी। अपने हाल के भ्रमण काल में असुरो 
और मध्य-एद्धियावासियो से इस जार्य-शाखा को निरतर' रूनी सभर्प 
करना पड़ा था और अब उनका आगे का जीवन भी उसी प्रकार वीहूड 
और द्लल्दात्मक था। सामने कृष्णकाय भारतीयों की असख्य दुर्जय सेना 
उनकी राह रोके सडी थी। उसने उन्हें चने न लेने दी, भूमि का 
चप्पा-चप्पा उनके और अपने लहू से सीच दिया। इस प्रकार जब झाति- 
पर्वक वसने की आशा सीौदिग्ध हो गयी तब आयो ने कांतर सूदती 
में अपने देवताओ: से प्रार्थना को। सामने की अनत बसुधा हाथ से 
निकली जा रही थी, इस का संघट्ट भयावह था। युद्रभो' की जो 
श्रखला बनौ उसके अन्त में' आये विजयी हुए, सहस्लानब्दियो' का वह 
जन-लनिवास कचल' गया, सदियों की वह सन्धव-सभ्यता विभनष्ट हो 
गयी। आयो को ग्रामीण कठोरता के नीचे सेन्धवों' की नागरिक 


धरे 


सुकुमारता पपिस गयी। आयो' ने झत्रु को घालोन सभ्यता को भौव पर 
अपनी संस्कीत के आचार रखे। 
सेन्धब संस्कीत का अधिकांश आर्य संहर्ताओं ने अपनी संस्कात मे 
मिला लिया। जैसे-जँसे ऋग्वीदक काल अभर्ववीदक काल के निकट 
आता गया, यह सॉाम्मश्रण स्पप्ठ होता गया। अभथर्ववेद की सभ्यता 
ऋणबदिक सभ्यता से काफी भिन्‍न थी। इन दोनो” स्वतत्र आय॑े-युगो 
के बोच संन्धव सभ्यता को कडी थी, स्पप्ट और भौनिवार्य। जिनका 
आयो ने कभी कृष्णा:, अनासाः, मृप्नवाचा.., 'भदेवय , 
'अयज्वन/, शिशनदेवा ', दासा:', 'दस्मुः आदि विशेषणों से 
सम्बोधन ककया था, उन्हें अब उन्होने अपनी सामाजिक अट्टाीलिका 
की नौीव बनाया। उनकी वर्ण-व्यवस्था का न्‍निम्नतम स्तर--शुद्र-- 
इन्ही” अनायो के सीम्मेश्रण से बना। वर्णा" के ऊ्चो-नीचे स्तर वास्तव 
मे सापेक्ष्य सेवाओ पर ही अवलीम्बत थे। फलतः इन ववीजित शत्रुओं 
को उनका 'उीचत' स्थान मिला। ऋग्वोदिक राजाओ और ऋषियो 
के अन्त:पूर की सौमाएं फैल चली" देशी जातियो' की नारििया इनमें 
भर चली। राजा और श्रीमान्‌ अपने प्रसाद का प्रदर्शन प्रसादको” को 
नारियो से भरे रथो” के दान से करने लगे। इन हरमो” को दौलत 
भोरियो' की नागरिकता आयो की सहचीरियो' की ग्राम्यता से कही 
स्तृत्य सिद्ध होती, कही” आकर्षक, और आर्य प्राय: उनके लावण्य 
के वशीभूत हो जाते। अनेक बार इस' प्रकार के आकर्षण का परिणाम 
सूखद होता। कक्षीवानूु, औद्चिज और बवत्स इस मिश्रण से उत्पन्न 
आर्य ऋषि थे, जिनकी सामाजिक पावनता सर्वथा शुद्ध किसी आर्य 
ऋषप से कम ने थी। ध्ीघ्र शिश्न (लिंग) पूजा भी आयो की अर्चन- 
व्यवस्था का भाग बन गयी। श्ञीघ्र आयो" के विश्वास-दुर्ग को अनार्य रस्मो 
ने आक्रान्त कर जलिया। टोने-टोठके, झाड-फूक, मोहन-उच्चाटन, इन्द्र- 
जाल-जादू , जिन्हे! कभी आयो ने निकृप्ट घोषिता किया था, स्वयं 
उनकी आचार-विश्वास के अगर बन गये। आयो” के प्रकृति-देवताओ' का 
समाज भी इस अनार्य प्रभाव से बीचेत न रह सका। उसमे अनेक 
नमे देवी-देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जो निस्संदेह भारतीय और 
अधवौीदिक थे। अनायो के सम्पर्क से थज्नादि मे! क्रियाओ' को असाधारण 
बहुलता हुईं। अनुप्ठानो' के अन्तर्गत विधि-क्रियाओ का एक ओर इस 
प्रकार ऑनर्भाच्बत| विकास और दूसरी ओर जअन्तम्‌खौ-दारिष्ट' का' 
आवविर्भाव इस सैन्धव संस्कीत के साथ आर्य संघर्ष का ही परिणाम था। 
यह अन्तमुसी दृराष्टि सन्धव-सम्यता से! विशेष प्रकार से विकासत 
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हुई थी। इसको पराकाप्ठा अन्त में! योग! में हुई, जिसे पहचा- 
त्कालीन आर्य ऋाषियो' ने बढ़ाया और शक्ति दी। मोहनजो-देडो की 
विश्यात्त योगीमूति तथा अनेक अन्य प्रीत्तमाओं और आकृरीतयो” आदि 
की स्वॉप्निल चेष्टाए इस भावना को पुप्ट करती है कि इस संन्धव- 
सभ्यता मे! ही योग को परम्परा का आरभ हुआ था। आयो" ने इस 
सभ्यता के वाहय रूपी---नगर-जनिर्माण प्रणाली, कन्म के दीराषप्टि- 
कोण, आदि--से परहेज किया पर उसके रहस्यमय, झालीन और 
सूक्ष्म प्रभाव से वे 'किसी प्रकार वीचेत न रह सके। नयी सभ्यता के 
उपकरणो' को अग्रोकार कर उन्होने अपनी सस्व्ञीत की सबल बनाये 
और अनजाने अहकारवश उन्हें कालान्तर मे” अपने! कह कर घोषित 
किया। भारत मे" विजेता पशुवल की देशी संस्व्त्त द्वारा वह प्रथम 
पराजय थी। 

हहिन्दू-आर्य सभ्यता काफी अरसे तक ग्राम्य और क्रपिप्रधान बनी 
रही। इन आयो का जीवन खुले आकाश के नीचे सशक्त उदात्त पौरुष 
का जीवन था। कृपि-कर्म, पशुचारण, रथधावन उनके कुछ पेशो और 
मनोरजन' थे। उनके जीवन का दूसरा युग--उत्तर वौदक काल-- 
विस्तार, विप्लव और अन्‍्तद्वन्द्र का युग था। उनके कबीले अब बहुत 
बड़े हो चुके थे, उनके 'पचजन” अब अनेक शाखाओ- मे बंट चुके थ। 
प्राचीन वीदक काल के राजा निर्वाचचित हुआ करते थो। अब वह पदुर्धात 
बदल कर वशानुगत ओर कुलानुक्रीमक हो चुकोौ थी। राजाओ के 
ऊपर से सामाति” और सभा” का जन-नियत्रण हट चुका था। उनकी 
निरकुशता अब बढ चली थी। जनसगठन (कबीलाबन्दी) अब टूट कर 
“जनपद राज्य बन चुका था जहा निरकुश राजा शासन करने लगा था। 
आर्य नारी अपनी ऋरवौदिक सत्ता, झक्त और आधिकार सोकर अधी- 
मखी हो चली थी। उसकी गात अब बीर-काब्यो के सामाजिक स्तरो 
को ओर तीत्रता से सरक चली थी। चर्णव्यवस्था अब ठोस हो चुकी थी। 
वर्गों से” पारस्पीरक आदान-प्रदान अब संभव न॑ था और किसो काल 
की पेशेवर वर्ण अब आर्थिक कारणोः से वर्ग बन चले थे। उनमें आन्त- 
रिक संघर्ष आरभ हो गया था जिसका होना औनिवार्य था। आगे 
को कछ सादियो' की कहानी बास्तव से इसी वर्ण अथवा वर्ण-सघर्ष करे 
कहानी है। इस अन्त््वेन्द्र ने कालान्तर में अर्थ बौर शॉक्‍त के लिए 
बाहमणो' और क्षात्रियो' मे चिरकालिक संघर्ष का रूप धारण रकिया। 
बर्ण के क्रीमक बौदिधक हास ने बाहूुमणो' को अपनी उत्तरकालीन 
पौडियो- के सबंध मे चस्त और सतर्क कर दिया। उनके कल्याण की 


भावना से और आत्मरक्षा कौ आवश्यकता से प्रोरित हो उन्होने कुछ 
स्थायो साधनी की ग्वेषणा की, जिनसे संभवतः उन साधन-शक्तिहीन 
पोड़ियों' के हितो: औौर स्वाथा" को रक्षा हो सके। फततः उन्होंने 
उन बाहम्णा ग्रंथो” का निर्माण किया जो भज्ञानुष्ठानो' को टेक्नोक 
की रहस्प-पोटिका बन गये और जिनकी कुंजी केबल बाहूमण-वर्ग के 
गैस रह ययी थी। उनका वबराहमण' संज्ञा भी सार्थक थी। अब कंवल 
साधना से किसी विश्वा/मत्र के बाहूमण बन बौठने की संभावना ने थी। 
इसके उत्तर भें क्षत्रियो' ने उप्निषदो को रचना को जिन्होंने भार- 
तीय दर्शन की नौंव रखी। इस काल के चार क्षाश्रिय राजाओ कैकेय 
(पंजाब की पहाड़ियो) के मब्वपीत * पंचाल (गंगा-यमरूना का दवा 
५. “गबाद का जिला) के प्रवहण जेबील, काशी के अजातशत्र्‌ और 
विदेह (उत्तर बिहार) के जनक ने आत्मा, उसकी अनश्वरता और उसके 
जावागमर, तथा मिर्ग/ण निरीह बूहूम का विवेचन किया। ये चार 
अबपद आर्य जगत के चार प्वानक्रीमक भाग थो जिनके केन्द्रो से 
उपनिपत्कालोन इन चार राजन्य राजाओ- ने बृहूमार्पि श्रेष्ठ भुरुटो-- 
उद्दालक आार्थण, याजवल्दय, इवेहकेतु आरुणंय और दुरिप्त बालाकि 
““की उपनिपचत्व मे दीक्षित ककिया। उपनिषदो' का दुदिधिवाद 
पीहिमण और वेदविहित यज्ञानप्ठानो' के हिसारीजित आचरण के 
विरद्ध क्षात्रेय विद्रोह था। यह विद्रोह उन क्षत्रिय राजाओ के आधार 
में निकल, काल के साथ बढ चला जिरुमे' पाश्व, महाबीर और दद॒ध 
ने प्रबल योग दिया। तौनोः क्षाश्रिय थे » तीनो” अभिजातकूसीय थ॑, 
पौनो' वाह मण विरोधी थे। स्वयं कृष्ण (जो कभी अनाये थे) ने क्षात्रियो" 
पे साझा किया और काहूमभण क्रियाओ के केन्द्र और आहातियों' के 
भोक्ता इन्द्र का विरोध कर उसकी पूजा उठा दी। उनको 'गीता' ने 
वाह मणो का प्रबल विरोध किया और उनके वेदों तथा अनुप्ठानो' की 
निन्‍्दा की। परन्तु स्वयं आक्रमण की योजना भी कूछ साधारण न थी। 
उपमे' उनके प्रमुख आनुक्रीमक कूलो' ने भाग लिया था और उनके नेता' 
हू चुके ध--वरिप्ठ, परशुराम, तर कावपेय, पत॑ंजाल, पुश्यामित्र 
39 चसिप्द ने विश्दामिनन के विरदूध आचरण किया, परशुराम से 
अनक बार क्षीत्रयो' का संहार किया, जनमेजय के पुरोहित तुर कावपंम 
५ अपने यजमान का अश्वमेध यत्न से अपलित्र दिया जिससे राजा 
के भाइयोी ने साठ हजार बाहूमणो' को तलवार के घाट उत्तार दिया औौर 
व वाह मंणों को रिवासित कर दिया। महाँप पतजातसि धो शिष्य 
और मौर्य राजकुल के पुरोहित तथा: सेनापीत पुष्यागत्र शुभ ने भौ्ष॑ 
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क्षीत्रय राजकुल का पतंजाील को प्रेरणा से नाथ कर क्षत्रिय-बौदध- 
जन' एकता का अन्त कर दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी मे! समस्त भारत 
मे क्षीत्रय शक्ति-समाधि के ऊपर तीन सआत भौर प्रश्स्त बाहूमण 
राजकुलो' का शासन जमा। नर्मदा से 'सिन्‍्धु तक पृथ्वी शुगो ने भोगी, 
कालिंग चोदियो' ने और दीक्षणापथ के प्रदेश आन्ध्र-सातवाहनो' ने भोगा। 
उत्तर मे” जब शुग्रो" का अन्त हुआ तब काण्वायन आसे और जब उनके 
हाथो मे” तलवार ढीली पडी तो उसे दाक्षिणात्य सातवाहनो ने छीन. 
लिया पर जात एक बशाहमण कुल के हाथ से दूसरे बाहमण कुल के 
हाथ मे ही जाती रही, जब तक कि शक अम्लाट ने उत्तर मे” उसका 
सर्बथा अन्त न कर दिया। 
इस काल में' जेब इस उचर वौदिक-काल के निचले थगो में 
यह अन्तद्र्वन्द्व छिड़ा था (लगभग पॉचवी' सदी ई. प्‌. में), सिन्ध 
ओर पंजाब के भाग भारत से निकल गये। हखमनी सम्राट दारघवौप के 
लम्बे हाथी ने भारत के अन्तर्दाह से लाभ उठाकर उन्हें स्वायत्त कर 
लिया। इसी प्रकार ३१२६-२५ ई प्‌ मकदूनिया के विजेता सिकन्दर ने 
भी पंजाब और सिन्ध को अपने रिसालो' से सोद डाला। भारत को 
इस पारसोक-संबध से प्रचुर लाभ हुआ। छठी सदी ई. पू. में शारे 
एशिया में धार्मिक जायरूकता ने नये रूप धारण किये थे। भारत में 
इुदध, ईरान में जरथुत्य, चीन में” कत्फ्यूझस अपने-अपने दर्शन का 
विस्तार कर रहें थो। इन नवीन सिद्धान्तो' का परस्पर प्रभावित होना 
स्वाभाविक था। ईरान के राजनीतिक सम्पर्क से मौर्य राजसभा को 
अनेक प्रथाए प्रभावत हुई। चन्द्रगुप्त का अपने दरदार में केशामिसेचन 
इसी सम्पर्क का परिणाम था। अशोक के शिला और स्टम्भ तेडो' की 
परम्परा तथा उनकी धशौती ईरानी राजाओ' के अभिलेखो' से अन्॒‌पग्राणित 
हुईं। उस महान्‌ सम्राट के स्तम्भादि-सबधी वास्तु-भास्कर्म पर भी ईरानी 
तक्षण-प्रणाली की गहरी छाप पडी। सिकन्दर ने पश्चिमी जगठ के 
साथ भारतोय व्यापार का एक स्थतल-मार्ग सोल दियां। साथ ही उसने 
वहलीक (वारूती, बौविद॒या) में! एक ग्रीक उर्परनिवेश स्थापित किया, 
जिससे अगसो रादियो में' भारतोय संत्झाति पर गहरा प्रभाव पडा और 
जो भारत पर किये परयातकालीन ग्रीक हमला का आधार सिद॒ध 
हुआ। सिकन्दर के सम्पर्क का प्रभाव भारतीय मुद्रा मोर दर्शन पर भी 
पद्ा। उसके साथ अनेक प्रौक दा्शीनक थे, जिन्होंने भारतीय दार्शा- 
लिको' के साथ आध्यात्मिक बिचार- विनिमय किसे भें। ह्स प्रकार 
के अनेक प्रसय प्लूतार्वी को जीवनचारितों' और ग्रीफ-रोमन लेखको को 
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फकृतियो' मे! सुराक्षित है। त्ीरियक सआट सेल्यूकस और उसके पौत के 
पाटीलपुश्रस्थ राजदूत मेगस्थनीज तथा देइमैकस्‌ और अध्ोक के पांच 
ग्रीक राजाओ के साथ स्थापित मित्र-भाव से प्रमाणत है कि यह राज- 
नोातिक सदुभाव कुछ काल तक कायम रसा गया। अश्यीकू को पिता 
बिन्दूसार ने सीरियक संग्राट्‌ से अन्य वस्तओ के साथ-साथ एक ग्रीक 
दाझ्मीनक भी मांगा था, जिससे निष्कर्ष स्वाभाविक है कि भारत में 
ग्रीक दर्शन का अध्ययन होता था और कुछ लोग उसे पसन्द करते थो। 
प्यूत्ार्क के (सिकन्दर' मे” भारतीय गौर ग्रीक दाशीनकौ” की एक मुठभोड 
का वचित्र सुर्रक्षत है। 


ईं. प्‌- दूसरी सदी में भारत की साथ यह ग्रीक सम्पर्क और 
गहरा हो गया। इस काल मे” वास्ती के माधार से भारत पर गीको- के 
अनेक आक्रमण हुए। इन आक्रामको' मै मुख्य देमित्रियस्‌, मिनान्दर 
और युक्रतीदिज! थे। सूप्रासद्ध प्राचीन इतिहासकार जुस्तिन' ने देसि- 
लजियस, को भारत का राजा' [०६ फार्वणाएा) कहा है। अपने 
जामाता सेनापीत मिनान्दर की सहायता से देगममिज्रियस ने भोर्य-श्ासितं 
भारत पर विकट काक्रमण किया गौर उसको राजधानी पाटोालिपूत्र पर 
अधिकार कर लिया। आक्रमण का समय उसने शिश्ेप चात्री से 
चूना था। उस काल के भारत का पश्चिमी भाग एक मौर्य शासक की 
दुवुत्त शासन से आक्रान्त था। देमित्ियस्‌ को इससे स्व्रभावत पश्चिम 
भारत के निवासियों" ने 'धर्ममीत!' (धर्मीमत्र--देखझिए गायो-सॉीहता 
का यण्गपुराण) कह कर उसका स्वागत किया। इस बीच स्वदेश में 
यक्रीतीदिज दवारा राज 'छिन जाने के कारण देमिवियस्‌ बोक्ट्रिया ने 
लौट सका, उसे पर्चिमी पंजाब और सिन्‍्ध पर अधिकार करके ही 
सस्तुप्ट होना पष्ठा। वहाँ उसने अनेक ग्रीक औपननिवेशिक नगर बसाये, 
जिनमे दत्तामित्नी, युथिदेमिया प्रीसद्ध हुए। उसी की भाति उसके 
सेतापाति और जामाता समिनान्दर ने भी पूवी' पजाब पर आधिकार कर 
चहा ग्रीक शासन की नोव डाली और उसकी राजधानी शाकल [स्थाल- 
कोट) ग्रीक संस्कीत का एक प्रबल केन्द्र बत गयी। काबुल की उपत्यका, 
उत्तर परिचमी सीमा प्रान्त, पंजाब, और परिचमी उत्तर भ्रदेश पर प्राव: 
सौ वर्षो” से ऊपर ग्रोक शासन रहा। इस शासन-काल मे अनेक आधारो से 
भोक सस्कृत्ति का अजस्र प्रवाह होता रहा। इन ग्रीक ओपनिवेशिक नगरो' 
के अतिरिक्त हिन्दू मगरों मे) भी अनेक ग्रीक मुहल्ले कायम हुए जहां 
औक भाषा बोली जौर पढ़ाई जाती थी, ग्रीक ओलि/म्पक (खेल) संगठित 
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होते थे, ग्रीक दर्शन की चर्चा और उस पर कथीपकथन होते थे, ग्रीक 
नाटक खेले जाते थो। 

साहित्य के क्षेत्र मे' भी भारत ने अनेक ग्रीक रत्नो को अंगीकार कर 
अपने साहित्य मे” मिला लिया। सन्त क्रिसोस्तम (११७ ई.), प्लूतार्क 
और ईीलयन का तो यहा तक कहना हैं कि “भारतोय होमर का 
काव्य गाते थे और उसे उन्होंने अपनी भाषा में अनूदित कर लिया 
था।'” पजाब के ग्रोक नगरो और हिन्दू नगरोः के ग्रीक मृहल्लो का 
विचार कर इस कथन को सत्यता ग्रहण कर लेने में कठिनाई नहीं 
होती। सभव हैं देश के कुछ भागोः मे! लोग होमर का अनूदित का 
गाने लगे हो। आश्चर्य नही यादि इस वक्तव्य के गायक ग़ीकौ के ही 
भारतीय बशधर रहे हो' अथवा उससे प्रभावित हिन्दूं भारतीय! वास्तव 
में ग्रीक और भारतीय ख्यातो' में” काफो समानता हैं, यहां तक कि 
“रामायण” और 'ईलियद” के कथा भाग जनेक स्थलो में पदसर 
निलते है। यदुयाप यह कहना कौठन है कि किस पर किसका प्रभाव 
पडा है और किसने किससे कितना लिया हैं, फिर भी यह आसानी 
से स्थापित किया जा सकता है कि 'ईलियद' का काव्य रामायण का 
पर्ववर्ती' है। भारत के ग्रीक नगरो' और हिन्दू नगरो के श्रीक आवासो 
मे ग्रीक नाटक सर्वसाधारण में खेले जाते ही थो, अतः उनका भार 
तोय नाठक तथा रुगमच को प्रभावित करना स्वाभाविक और, ऑआनि- 
वार्य था। अनेक प्रसगोः में' यह प्रभाव दरर्शित है। 308 
परदे के लिए संस्कृत मे” कोई स्वतत्र शब्द नही है, उसके लिए ग्रीक 
'यानिका” इब्द हो प्रयुक्त होता है। स्पष्ट है कि भारतीयों बेल डा 
गीक रगमच के प्रचालते कोप से लेकर अपने यहा चलाया। संभवत, 
भारतीय रगमच की व्यवस्था मे परदे थे ही नहीं' और उनका प्रणोग 
ग्रीक रागमच के अनुकरण से होने लगा। इस प्रकार की अनेक छोटी- 
बड़े समानताये" केबल संयोगशः कह कर टाली नही जा सकती 
प्रकार भारत और भ्रीस के कथा-साहित्य' में' भी कुछ आदान-प्रदाव ह््ए 
है।। 'ईसोप को कथाओ” और (र्चतत्र”' तथा जातकों” की अनेक 
कभाओ में” प्रचुर साम्य है, जो पारस्परिक प्रभाव का ही परिणाम है। 
यदुर्याष ग्रंथन की दुरराष्टि से प्रोक कहानियां पचतंत्र से प्राचीदतर हू 
परन्तु भारतीय कहानियो की स्वाभाविक प्राच्ीनता सिद्ध हैं। 
अग्र्चित भारतीय कहानियां अत्यन्त प्राचीन काल से कही शौर सनी 
जाती रही है' और यह आसानी से स्वीकार किया जा सकता है कि 
कुछ ऊंझो' में उन्होंने गीक कथा-साहित्य को प्रभावित किया होगा। 
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मुद्रा के क्षेत्र मे! सिकन्दर के आक्रमण के परिणामस्वरूप कुछ 
नवीनताए” आमी थी। पर, पर्चात्कालीन लम्बे ग्रीक-भारतीय संबंध ने 
तो उसमे” सर्वथा क्रान्ति ही उपस्थित कर दी! हिन्दू ग्रीकः राजाओं 
ने दो भाषाओं वाली असंख्य मुद्राये” प्रचालत की। भारतीय साहि- 
त्थिक सकेतो' के अभाव में ये मुद्राये' भारतीय इीतहास के निर्माण के 
अर्थ अद्भुत सामग्री प्रमाणत हुईं। इनके अनूकरण मेः ही भारतीयों 
में अपने आहत सिक्के छोड कर नये सिक्के ढाले। आहत प्राचीन 
सिक्‍की के स्थान पर अब जो रूपग्राही सुन्दर आकृति के ढेले-छपोे 
सिक्के भारत मे" चले थे, वे निस्सदेह इस ग्रीक-भारतीय सम्पर्क के ही 
परिणाम थे। सिक्‍के के लिए चालू भ्रीक साकोतिक शब्द द्रसूम” का 
भारतीयो' ने (द्रम्म' झब्द मे व्यवहार किया, जो हिन्दी दाम में 
मुल्य के अर्थ में” आज भी प्रयुक्त होता है। ग्रीक सिक्‍्को” पर भारतीय 
लेखो' के साथ-साथ शरीक भाषा गौर खरूयोप्दी लिपि भी आऑकित होती 
थी, जिससे सिदृध होता है कि जनता उसे भी पढ़ती-समझती थी। 

भारतीय कला और बास्तु के क्षेत्र मे” ग्रीक प्रभाव गहरा पडा है। 
भारतोय झूतिकला को विस्यात 'गान्धार शैेलो' गोक आदशो” और 
तकनीक से ही अनुप्राणत और प्रभावित है। अफगानिस्तान, सीमा 
प्रान्त, और पंजाब में पायी गयो बुद्धचौरित प्रदर्शिका हजारो! मूर्तियां 
इस ग्रीक भारतीय सम्पर्क की ज्वलन्त प्रमाण है। अनेक बार इन 
मृर्तियो" के भारतीय मौमिग्राय” ग्रीक तक्षेको' इवारा तौक्षित हुए, 
कितनी ही बार भारतीय कलावन्तो' ने ग्रीक माडलो” को अपनी मेधा 
से प्रस्तुत किया। गान्धार शेती की तकनीक सर्वथा ग्रीक थी, परन्तु 
भारतीय आचायो” ने धीरे-धीरे उसे अपनी शैली में: बदल डाला। पहली 
सदी ई. पू. का सौमाप्रान्तीय वास्तु स्वयं इस ग्रीक प्रभाव से वीचत 
न रह सका और भ्रीक शैली से अनुप्राणणित वह वास्तु उत्तरकातीन भार- 
तीय वास्तु को मरसे तक प्रभावित करता रहा। भारतीय वास्त-मण्डन 
मे' चिरकाल तक उसके 'माडल' लिये जाते रहे। तक्षोशला और 
उसके आस-पास अनेक भवन इस वक्तव्य के साक्षी है। पहली सदी 
$. प्‌. के प्रथम चरण के भवन (०णशां८) स्तम्भो' से 'निर्मत वहां 
मिले एक मादिर के खंडहर प्रमाणित करते है! कि ग्रीक शैती का 
प्रयोग धर्म और गृहूय सब प्रकार के वास्तु में' भारतीय शिल्पियो 
ने किया। 

ग्रीक प्रभाव वास्तव मे” सबसे गधिक भारतीय ज्योतिष के क्षेत्र 
मे पडा। भारत इस क्षेत्र मे ग्रीस का अतीव ऋणी है। भारतीयो' ने 
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ग्रीको' को इस विधय में अपना अग्रगण्य और नेता माना है। भारतीय 
ज्योतिष-ग्रथ गागोसिहहता प्रथम शती ई, पू., के औऑन्‍्तिम चरण और 
तत्तीय शत्ती ईसबी के बीच कभी लिखा गया था। उस ग्रथ मे ग्रीको 
की मेधा और मौलिकता की बड़ी प्रशसा की गयी है। उसमे लिखा है 
कि “यदुरयाप यवन बर्बर हैः परन्तु चूतिक ज्योतिष के विज्ञान का 
आरभ उन्होने ही किया है, वे ऋषियो' की भरााति स्तुत्य है। 

इस प्रकार ईरानी और ग्रीक सम्पर्क से भारतीय व्यापार तो पनपा 
ही, उससे यहां को सामाजिक व्यवस्था और रहन-सहन पर भो कुछ 
कम गहरा प्रभाव नहीं पडा। +निस्सदेह मीको ने भारतीय आचार- 
विचारो, वास्तु-भास्कर्य, मुद्रा-कला, आदि को प्रभावित किया। 
परन्तु वे स्वय भारतीय सस्कृति के प्रभाव से वीचत न रहे सके। धीरें- 
धीरे वे स्वय भारतीय धर्म के शिफजे मे! कस गये। शीघ्र ही उनके 
शविचारो' और धर्म में युगातर हुआ। उनका अमृख नेता और शासक 
क्‍मिनान्दर स्वयं बौद्ध हो गया। लगभग तभी स्वात-करतश-लेख' के 
* शियोदोर ने भी बौदूध धर्म ग्रहण किया। हॉलयोदोरस्‌ू, दीय का 
पूत्र, विदिशा के शुग दरवार मे” तक्षोशिला के ग्रीक राजा अन्तीलिखिंद 
का ग्रीक राजदूत बन कर गया था। उसने भी भारतीय वौष्णब धर्म 
अगीकार कर सिया और विष्णु के नाम पर एक स्तम्भ खडा कराया जो 
आज भी दबेसनगर मे रूडा हैं। फालों दरीगुह के अभिलेख में दो 
ग्रीको' के क्रमश” सिहृध्वज और धर्म नाम दिये है' जिन्होंने भारतीय 
धर्म और नाम स्वीकार कर लिये थे। इससे सिद्ध है कि 
भारत ने केबत लिया ही नहीं, बघरन दूसरों को दिया भी शौर उससे 
भी अनेझ बाहर की जातिया प्रभावित हुई। अनेक वार उहने अपने 
विजेताओं को अपनी सस्क्द्रीत का उपहार देकर विजिते बना डाला। 
परन्तु ग्रीको' का इस प्रकार भारतीय धमो में दीक्षित होना और 
उनकी बडी जनसख्याओ का भारतीय समाज में सो नाना किसी प्रद्यार 
व्यर्थ न हुआ होगा। भारतोय सामाजिक व्यवस्था पर इसका प्रचुर और 
गहरा प्रभाव पड़ा। ग्रीको का यह भारतीयीकरण अधिलाश मे मिश्षित 
विवाहो' का परिणाम था। योद्धा ग्रीक अपने साथ दारिया लेकर 
नही आये थे। इमसे युदूधघकाल और तत्पश्चात्‌ के अपने शातिदाल 
के गाहुरथ्य जोवन में उन्हें भारतीय नॉसियो' का ही सहारा भा। 
भारत का विदेशों” से यह छठी सदी ई. पु. से पहली सदी ई. एू- 
तक का सवध भारतीय साहित्य के एक विशिष्ट काल-स्तर को समा 
नान्तर है। यह साहित्य-स्तर झूषकाल या है। रुत्र सामाजिक आजार दो 
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विधान-ग्रंथ थे। कुछ भारतीय क्‍चिन्तक इस विदेशी सॉाम्मश्रण को कुछ 
समय तक सत्रस्त देखते रहे, फिर उन्होने इसका प्रीतिकार आरभ 
किया। सॉम्मभ्रण कुछ तो शांत साधनों" से और कुछ ग्रीक विजयो 
के फलस्वरम्प अराजकता के कारण हुआ था। भारतीय वचिन्तको में 
से कुछ ने समझा कि सामाजिक व्यवस्था का सबसे बरा परिणाम 
अन्ताविंवाहो' से होता है, इस कारण उन्होने अपने सूत्रग्रथी” में विवाह 
पद्धात में! आधारभूत परिवर्तन क्‍किये। वे जानते थे कि विजातियो' 
के विदाह बॉीलग नारियो के साथ ही होते है, फिर उन्होने यह 
भी देखा कि संघर्ष के दिनो' मे” पति का अपनी पत्नी को रक्षा कर 
सकना बहुद्नन्तातक पिता की कन्या की रक्षा की अपंक्षा सरल है, 
तब उन्होंने चाल-भिवाह को व्यवस्था कोी। उनके विचार से बाल- 
विवाह से ही कन्याओं और फलठ* समाज को रक्षा संभव थी। फिर 
भी सॉम्मश्रण रोका ने जा सका और ग्रीक सर्वथा भारतीय रूमाझ 
में खो गये। 
गीको के वाद भारत मे! शको' को धारा आयी। शको ने अनेक 
केन्द्री पते चिरकाल' तक भारत पर राज किया और उसकी राजनीतिक 
और सामाजिक व्यवस्था पर उन्होने अपने गहरे प्रभाव छोड़े। उनकी 
केन्द्र थे--सिन्‍्ध, तक्षाश्यला, मथरा, उज्जन और महाराष्ट। ग्रीको” 
की ही भात झको ने भी भारतीय समाज को एक नया रूप दिया' और 
सादियो' के अपने जीवन मे” जय-पराजय' झेलते वे अपने विविध केन्द्रो” 
में बने रहे। अन्त में वे भी अपनी वविशेषताओ' के साथ भारतीय जनता 
धघुल- मिल गये। भारतीय संस्कीत को उनकी देव भी कुछ कम 
महत्त की नही है। अपने आगमन से ही उन्होने भारतीय भूमि को 
अपना समझा और भारतीय सस्काति' को श्लीम्र अपना लिया। उनका नेता 
रद्दामद तो पुरष्यामत्र श्ञग के पश्चात्‌ पहला नुपीति था जिसने सुस्‍्कुत 
को राज-झापा का स्थान दिया। यह स्थान उसे बाहमण सातवाहन 
कल के उत्कर्प काल में भी प्राप्त न हों सका था। छको' ने सातदाहन 
कूल से विवाह-सबंध' स्थापित किये और अपने नाम' भारतीय रखें। 
रुद्रदामभू, उपवदात (ऋषिभदत्त) अप्रीद कुछ इसी प्रक्तार के भारतीय 
नाम है। मध्य शी्षयाई ऊचे दट और जाकेठ पहने सूर्यमूतर्ति को 
पूजा भारत मे” शको ने ही प्रचीतत की। प्राणो के अनुसार कृष्ण के 
शाम्ब ने भारत मे ही सूर्य का पहला मंदिर चन्द्रभागा के तीरे 
बनवाया। इस पहले मांदर का शकों के आदि भारतीय आवास सिन्ध 
में ही बनना कुछ अर्थ रखता हैं। उस स्थान भें! झको का पहला उप- 
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निवेश शकद्वीप नाम से बसा था। भारत के एक वर्ग के बाहूरुणों की 
सज्ञा अब भी शाकद्रीपी' है। ये वाहमण देशी वाहमणो में सर्वथा न 
मिल सके। देशी बाहूमण अब भी इनके साथ सान-पान में! परहेज 
करते है। श्ञाम्ब ने मादर बनवा चुकने पर जब रुर्य की पूजा आरभ 
की, तब उन्हें ऐसे वाहूमण न मिल सके जो सूर्य की एुजा-नवाधि 
जानते हो” गौर उन्हे बाहर से तदर्थ श्क-बाहूमण दुलानें पड़े। इस 
प्रकार रूर्म की पूजा मूर्ति रूप में भारत मे' शको ने हीं प्रचालित की 
और इसके लिए उन्होने गपने पुरोहितो' से काम लिया। इसी प्रकार 
हिन्दू-पार्थवोी” अथवा पहलवो' ने भी भारत के कुछ भागों” पर झासन 
किया और भारतीय रक्त के साथ अपने पारसीक रक्‍त का साम्मिश्रण 
क्‍किया। भारतीय संस्कृति पर अपने पदांक छोडते हुए वे भी अन्त में 
हिन्दू समाऊ की व्यवस्था मे स्तो गये। प्राय इसी युग मे शॉल्तिशाली 
झाभीरो' (आधुनिक झअहीर) ने भी भारत में प्रवेश किया और यहां 
विस्तृत साम्राज्यो' का निर्माण कर उन पर निरकृश शासन किया। 
आधुनिक अहीरो के रूप में वे आज भी शंप है और अपनो संझक्त 
शरीरयाप्ट, तुग नासिका, अपने नर-नागस्यो" के स्त्रच्छन्द जीवन, 
खुले नृत्म आदि से जाटो' और गूजरो' की भांति वे साफ पहचाने जा 
सकते हैं। 

शको- मे भारत में प्रवेश करने पर पहले तो उसकी राजनीतिक 
व्यवस्था की भाति ही सामाजिक व्यवस्था में' भी विप्सव कर दिधा+ 
उसे छिल्त-भिन्न कर दिया) युगपुराण मे” उल्लेख है कि देमितियर 
के आक्रमण के पदचात्‌ शक अम्लाट ने भारतीय वर्ण-व्यवस्था को सर्वथा 
आक्रान्त कर ददिया। उसके आगमन से पाटीलपुत्र मे इतना नरसहार 
हुआ कि पुरुषो' का सर्वथा अभाव हो गया, स्त्रियां ही सारे कार्य करने 
लगी' और जब-जब वे पुरुष को देखती चकित हो चिल्ला उठती: 
आइचर्म ! आश्चर्य! दस-दस बीस-बीस नारियों को एक-एक पृष्य 
उनना पडा। इस काल (अर्थात्‌ पहली सदी ई. पू. की अन्तिम चरण) 
मे उत्तर भारत जातीय संकरता को क्रौडा-भूमि वन गया। समाज मेँ 
व्यवस्था तभी स्थापित हो सकी जब इस सामाजिक सकरता की 
ताण्डब पूर्ण हो चुका और जब भारतीय जनता मे इस साम्मश्रण 
को विवश हो अग्रीकार कर लिया। _ वह बलातू सीम्मश्नषण ससार क 
इतिहास मे” इस प्रकार का एक ही उदाहरण है। 

प्रथम सदी ईस्वी मेः कृपाणो' के आगमन से भारतीय सास्म्यृतिक 
व्यवस्था में” एक गोर इकाई का प्रादुर्भाव हुआ। भारत में अब तके 
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सामाजिक विरोध की शददित नष्ट हो चुकी थी। इसे मष्ट करने मे 
ग्रीकौ' और शको' ने शांत अथवा सक्रिय योग दिये थे। इससे क्ुपाणो 
के लिए इस क्षेत्र मे” बनी बनायी भूमि मिल गयी। उनका कार्य सरल हो 
गया। उन्होंने शीक्र भारतीय धर्म और भारतीय देदताओ" की पूजा अंगी- 
कार कर सी तथा भारतीय नाम' और उपाधियां धारण कर ली'। अपने 
सिक्‍को' पर वे भारतीय देवताजो” की आकृततियां और फारसी विरंद 
खरोप्टी लिपि में रूदवाने लगे। भारतीय संस्कृाति के प्रीत कृषाणो 
की देन प्रभूत और गहरी है! मद्राक्षासत्र और आकात उत्खचन, कला 
और मूर्तितक्षण, धर्म थौर दर्शन, वसन और भूषण--प्रत्येक क्षेत्र मे 
कृपाणो” ने अपनी छाप छोडी है। 
उनके सिक्के ग़्ीको' के अदुकरण मे” बने और उन्होंने पश्चाहटूकालीन 
गप्त-मुद्राजो' के लिए अपने नम्नने रखे। गुप्त-मुद्राए आकार, सौन्दर्य 
और ढलाई में' जो इतनी रुशादि प्राप्ठ कर सकी” उसका कारण उनका 
कपाण सिक्‍को से लगाव था। कपाण कला ने भारतीस भास्कर्य 
(मृर्तिकता) पर भी अपना गहरा प्रभाव डाला। गप्त-प्रीतिमयाए पूर्ण 
शालीनता को इस कारण प्राप्त हुई कि वे कृपाण कला की पृष्ठभूमि से 
उठी? द्वास्तव मे” यह कहना अत्यादित न होगी कि यबद्यीप गुप्त काल 
में तक्षण-कला भारतीयता को केन्द्रीभृत कर अपनी शैली मे! एक नयी 
तकनीक कायम कर गयी, फिर भी उसी ने कुपाणकातीन कला को 
उसके न्याय-विन्दु तक पहुचाया। गुप्त-यग से पहले यदयाप कुपाण 
कला ने गान्धार शैली से अपनी कला-पदृधात सिनन्‍्न क्र ली थी, परन्त 
उसकी तकनीक के प्राण अब भी बहुत कुछ ग्रीक आदशो मे ही बसते 
थे। भारतीयकरण कृपाण-बुग ने ही आरभ दार दिया था, परन्त 
उसकी पराकाप्ठा गुप्त-काल मे हुईं। आज भारत के विविध संग्र- 
हालयो' में जो हम हजारो” बुद्ध प्रीतमाये” देखते हैं, उनका आरभ 
कृपाण-काल में! ही हुआ। आज कौन मान सकता है कि इतनी ओऔति- 
भारतीय, इतनी सुन्दर ददुध-प्रीत्तकात वास्तव में! भारतीय नही हैं 
ओर कपाण तक्षको' की सूझ का फल है। ब॒द्ध का वास्तीवक रूप 
क्या था, उनकी आकाीत कैसी थी--यह हम नहीं कह सकते। परन्त' 
उनका रूपायन इसी कारण अत्यन्त कौठन भी हो उठता है और कपाण' 
तक्षक के लिए यह कुछ कम गौरव की बात नहीं” कि जिस मानस- 
मातति की अमूर्त कल्पना कर उसने उसे अंग-प्रत्यंग दिये वह चल पडी। 
सदियों” से आज वह संसार की एक बडी जनसंख्या कौ पज्य प्रौतमा 
है। भारत मे” उस समम, संभवतः कुछ पूर्व से ही, भीकतवाद लहरा 
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रहा था। हीनयान से श्रदुधाल बौद्ध उपासक ऊब चुके थे, उन्हें 
देवता को आवश्यकता थी। कपाण तक्षक ने उन्हे उनका वह मूर्त दें 
प्रदान कर दिया। पहले दुद्ध की नहीं, उनके संकतो---पर्दांक, 
उप्णीप, बोशि बुक्ष, आदि--कौ पूजा होती थी। अब कुपाण 4 
कार ने दद्ध को पुरुषाकार देकर उसमे प्राण फूके। पहले यह 
हिन्दू-ग्रीक छेनी से कोरी जाकर अपोलो के रुप मे प्रस्तुत पे 
उसने तथागत की अवैकाल्पक और मानक (अंगावेशपट८्पे) अ! 
धारण को। मथरा और अमरावती के तक्षण-गृहो' को जिस र 
शली ने तकनीक की क्षमता प्रदान की, उत्तका केन्द्र कुपाणरन 
की राजध्गनी पुरुपपुर (पंश्ावर) था। रे 

धर्म जौर दर्शन के क्षेत्र मे भी कपाए-साधना के फल फजे। १ 
का दरिब्टिकोण बहुदेशीय था। इीतहास में! वे मध्य ए २. 
ग्रीक, और भारतीय सस्कातियों' के पारस्परिक सॉम्मश्र्ण ५» 
बने। कॉनिष्क अनेक सस्कतियो” के देवताओं मे विश्मास करत २ 

उसके सिक्‍को पर श्रीके, मिल्री, पारसी, भारतीय दब? 

अपुर्व समारोह है। उन पर निम्नीलछित देवताओ को >८ 
उत्कीर्ण है--हिरैक्लिज, सेरापिज, हेलियास (हूर्य), सेले* ६ 
मिहिर, अथ्रो (ऑग्न), नमाइया (आदत), डिव, नंद 
कॉनिष्क स्वत कंटूटर बौद्ध था। उसी के प्रभाव और प्रया * 
यान भाक्‍त पर बौद्ध सम्प्रदाय का उदय हुआ गौर बुदभ- >> 

कोरी गयी। वह बौद्ध सिक्षु, कीव और दाश्शीनिक्र अश्वध डे 7 

पर्बक परादीतपत्र से झणा ले गया। अश्वघोष और पाश्वे 

वर्सामत्र फे सभापातित्व' मे” उसने चौथी घौद्थ संगरीति_  २५- 
कश्मीर की सुन्दर घाटी श्रीवगर में' उसकी बठक कराये * 5०. 
कथनोपकथन और उसके भाष्य-प्रभाष्य धातु के पत्तरो ए" > .._ 
उसने उन्हें पंझावर मे' एक नये स्तूप में” रखवाथा। * ५... ' 
धर्म कीविष्क की सेवाओ से उऋण नही हो सदता। उस ०३. 
सामायक--पादर्व, दसमित्र, अश्वधोपष और नागाजुन ५०७. 
को उन्दत स्तम्भ थे और इनमें” अन्तिम मिक्षू का 7 ४५ 
संप्रदाय के उदय से रुबद्ध हूँ! 

कथपाणों की एक विश्विप्ट दंन वेशभपा के रा भेः 
हम आज भी वरत रहें हैँ। 'ुर्ता', 'अचकन 
चपकन, चोगा) और पाजामा जो आज 
समझे जाते है', वास्तन में ऋुषाणों को ही 
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गीग इन्हे! मुसलमानो” की देन समझ बौठे है। कुर्ता के संबंध मे” कुछ 
देह हो सकता है, क्योंकि उसका प्रयोग संभवत हिन्दू ग्रीको 
| भारत मे! किया। उनका अपना आच्छादन विशेषतया' 'खितोन 
7 जिसकी बनावट कूते से प्रायः सर्वधा मिलती थी। कर्ता तुको 
की देव भी माना जा सकता हैं। परन्तु अचकन और 
गजाम्ा के सबंध में” किसी प्रकार का सदेह नहीं किया जा सर्कता 
ग्रीर उनके संबंध में हमे कृपाणो' का ही उपकार मानना पडेगा। रोमन 
तोगा' और मध्य एशियाई चोगा' प्राय समान थे और उनके भार- 
तय रूप--अचकन , आदि---निस्सदेह कृपाणो” ने ही प्रचालत किये। 
फकुंपाण सैनिक चोगा, पाजामा और मध्य एशियाई छूट पहनते थो और 
पे भारतीय संग्रहालयो” मे उनकी प्रस्तर प्रीतद्ञीतियो पर सर्वत्र देखें जा 
पकेते हैं! मथ्रा रुग्रहालय मे सूर्ाक्षत स्वयं कीनिप्क का मस्वकहीन 
गंगैर इनको धारण किये हुए है। उसके चोगे के नीचे एक लम्बा ढीथा 
नगरणा-सा है, जो कालान्तर में कुर्ता हो गया होगा। 
भारत को उत्तर-पश्चिमी जनसंख्या मे! भी कुपाणो ने अपना एक 
केनुपात छोडा है। गुप्तो! से हार कर कृपाण काबुल और सीमा प्रात 
को ओर चले गये थे और वहा सीदयो तक भारत की रक्षा में उन्होंने 
हर पप कार्य किया था। बाहर से आने वाले हमलो' को सीदियो' तक 
न्होने अपने तन पर लिया। पहले उनका विरुद 'झाहियाहानशारीि 
था, अब ये केवल शाही कहलाने लगे थे। अलबेरूनी ने उदके साठ 
राजाओ के नाम रिनाये है। भारतीय सीमा के प्रहरी बनने से पूर्व 
भयल गुप्तो ने उन्हें मध्यदेश से [निकाल दिया था यदूयाप उन्हे” विदेशों 
कहने का किसी को अधिकार न था। अब वे इस अपनी नयी सीमा- 
भूमि और काबुल में' बाहमण-क्षात्रय अन गये थे और गुप्ता” के 
पनास घर व्यंग्य को हंसी हसते वे हिन्दू जाति का हृगीरिदय बने रहें 
अन्ध में! भारतीयता को रक्षा करते हुए ये कुपाण-शाही इस्लाम को 
या से विनप्ट हो गये। आरतीया राजनीत से अवश्य उनका लोप हमे 
बना २७ सामाजिक स्व॒रो मे निस्सदेह कुघाणो" का अपनापा 
' रहा) आज उनको झोज लिकालना असभव हैं। 
नयी पृष्ठ आम के भारतीय रगर्ंच पर आने तक सस्क्ति को 2 
का था। पक्ष हो चुकी थी। यह काल तौसरी-चौथी रा अस्पप्ट 
सम्मीलित परप्तकालीन हिन्दू संस्कृति तत्कालीन ऊनती कल झद्प 
पे पैतृक थी। उसका सामंजस्य अभी शेप था, जिसे ग॒प्तो ने 
दिया। गुप्तो' ने उत्त तरस सामूहिक परस्पर-विरोधी रीति राशि की 


छ्श्‌ 


संधोटत रूप दिया और उनके प्रयास से आदशोर और सामाजिक 
विधानो--उपयिधानों” से श्रस्तुत हिन्दू सस्कृति का आधुनिक रप 
मिसरा। इसी काल में प्राणो का प्रणमन हुआ और आधुनिक हिन्दू 
सस्कृति को प्रौराणिक पृष्ठभूमि प्राप्त हुई। यह एक अपूर्व समाष्टि 
का यूग था जब थेद और ईश्वर-विरोधी बुद्ध तक अवतारों की 
धोेपी में” आदरित हुए और दइनन्‍्द्वात्मक सारे परस्पर विरोधी विचार 
धघुलीमल कर शक रूप में स्घाटत हुए। 

गुप्तो- के उत्कर्ष काल में! चीन के पश्चिमी प्रात छानन्स से एक 
ठफान चला जिसने साआज्यों को छिन्त-भिन्‍न कर दिया। रोमन 
सात्राज्य इस दूफान से टकरा कर चूर-चूर ही गया। हकृणों ने पांचवी 
सदी के मध्य गुप्त साप्राज्य पर भी आक्रमण आरभ वकिये। 
स्कन्दगुप्त के प्रयात ने कूछ काल तक तो उन्हें' टूर रझा पर उनके 
सतत प्रहारी से पाथवी' सदी की अन्त में गुप्त साम्राज्य का बह विद्याल 
सामन्‍्तीम सघ भहरा गया। हूणो" के साथ ही साथ अथवा उनसे पूर्व 
ही गूर्जर आदि गनेक जातियां भारत में! प्राविष्ट हुई और यहा के 
जन स्रोत में घुल-मिल छर एक हो गयो”। इनका सॉम्मिश्रण काफी 
व्यापक हुआ और चृुकि वे विजेता थी" और भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था में झुद्रो' का स्थान नही ग्रहण कर सकती' थी, वे अपने 
विजित के स्थान पर स्थामी बन बंठी। वर्तझान राजएतों" के अनेक 
कुल इन हृणो” और गुर्जरो' मे ध्रादुरुत है'। गुर्जरो" ने तो भारत में 
एक विश्विष्ट सम्राट-कुल, गुर्जर-प्रतौहार, को नोंच डाली और भारत 
के एक विस्तृत भाग गुजरात का नाम अपनी संज्ा से सार्थक किया। 

भारतीय संस्कृति को स्पर्दा करने वाली दूसरी जातिया वे थी' जो 
इस्लाम की झडे को नीचे भारत मे प्राविप्ट हुईं। ये निस्सदेह एक जाति 
की ने भी ग्रद्याप इनका धर्म एक भा। मुहम्मद बित-कासिम के 
७१२ ई. के हमले से लेकर सोलहवी' सदी तक लगातार मुस्लिम 
जातियी" का आगमन होता रहा। उनके आने तक भारतीय समाज की 
भारणा-शॉक्त नितान्त काण्ठित हो चुकी थी और उसका सामंजस्य 
नवागतो को साथ न बैठ सका। उनके आशथिक, राजनीतिक और 
धागर्मक हित हिन्दू जीवन की सर्वथा विरुदृध पड़े और दोनो” भे” किसी 
प्रकार का सम्पर्क न बढ़ सका। विजंताओ ने हिन्दुओ' के साथ किसी 
प्रकार का सामाजिक संबंध न रखा। उसकी पूर्व हिन्दुओ' का मुसल- 
मान हो जाना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त जो हिन्दू जीवन की 
ग्रिय बाते! थी', उनसे विजेताओ को चिढ़ थी। इन कारणो से हिन्दू 
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अपने विजेताओ को अपना विश्वस्त ने बना सके। मुसलमान बहु- 
सख्यक शत्रुओ के देश में थे और उनकी रक्षा शीकत और भय पर 
हो अवलीम्बत थी, इससे उन्होने भी सिवा हिन्दुओ को भुरुलमान 
बनाने के, उनको आकार्पत करने के और कोई प्रयास न किये। फिर 
भी दोनों संस्कृतियों की सब्निकेठता ओर पौरोस्थितियो" की शौक्‍त 
ने कुछ टिकाऊ परिणाम उत्पन्न किये। इस्लाम के साथ ही सूफीवाद 
का भी भ्रवेश हुआ गौर कबीर, नानक तथा अकबर ने दोनो संस्क- 
तियों' में सामंजस्य स्थापित करने को प्रभूत चेप्टा को। एक नवीन 
संस्कीत--तत्वत': भुसीतम--का उदय हुआ, जो धीरे-धीरे भारतीय 
भूमि पर फैल चली और जिसे जता के एक अंग ने स्वीकार भी 
किया। एक नयी वेशभूषा, एक नयी भाषा (उद्द)), एक नया सामा- 
लजिक आचार दिल्ली, आगरा, जौनपुर, लखनऊ, मुशिदाबाद, 
हँदराबाद (दक्‍्कन) आदि केन्‍्द्रो' मे” पनप चला। आधुनिक उदारदलीप 
राजनीतिज्ञो” के पूर्वव्ती' मानासहु, टोडरमल, बीरबल आदि ने पहले 
सामाजिक और राजनोातक संबंध (हिन्दू और मुसतमानों' में! घना 
करने के प्रयत्न किये थे, परन्त जनता के विरोध के कारण वे विफल 
हो गये थे। 

भारतीय सस्व्ड्ीती की ऑन्तिम' इकाई का प्रादुर्भाव योरपीय जातियो” 
के रुबध मे हुआ। सोलहथी” सदी से ही पूर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और 
अंग्रेज भारत मे” आने लगे थे। वैसे ईसाई पादारियो' ने बहुत पूर्व से 
ही ईसाई धर्म का प्रचार आरभ कर दिया था। भादि ईसाई झियातो पर 

विश्वास किया जाय तो उससे स्पष्ट हैं कि पहलो सदी ईसवीं में” सन्त 
तोमस ने भारत में" भ्रमण किया था। भारत के साथ योरप के व्यापार 
से इस प्रकार के धार्मिक सबंध को पहले ही प्रश्नय॒ मिला था। दो 
सादियो" के व्टिश शासन से भारतीय संस्कृत का योरपीय सस्कीति 
से सम्पर्क हुआ। यद्याप सामाजिक दर्राष्ट्क्रोण से यह संबंध बहुत 
फलप्रद म सिदृध हो सका, तथापि इससे भारत का बौद्धिक और 
राजनीतिक विकास अमित मात्रा में हुआ। भारतीय साहित्य में' एक 
नयी शक्ति आयी, नये रूप-गन्ध का सृजन हुआ, एक नयी शैलो का 
जन्म हुआ, एक रयी तदगीक निखरी। इस नये क्षितिज से ही बहम- 
समाज और शियोसाफिक्ल सोसाइटी का उदय हुआ। राष्ट्रीयता को 
भावना, प्रजातंत्रीय संस्थाओं" और भौगोलिक सीमाओ' के आधार पर 
भारत की राजनीतिक भावत्रा का उदय--इस कमि्टिश भारत सम्पर्क 
के कुछ स्पष्ट और श्रेयस्कर परिणाम है'। भारतीय वेशभूपा औौर सामा- 


ही 


जिजिक दीराप्टकोण पर भी इस संबध का कुछ ने कुछ प्रभाव पड़ा है। 
पहनदू वर्ण-व्यवस्था की लौह दीवारे' भौ इस प्रभाव के फलस्वरूप गिरती 
जा रही है। इन दो सौ वर्षो” के सम्पर्क का एक परिणाम एक ऐग्लो- 
इंडियन सकर वर्ग की उत्पीत्त भी हुई है। इस वर्ग को वर्तमान स्थिति 
डावाडोल है। न तो भारतीय समाज इनको खपा पाया है, न यह वर्ग 
ही अपने को उस सस्‍्काति से संबद्ध मानता है, और न अंग्रेज ही उसे 
अपना अग समझते हैँ'। इस वर्ग के स्वप्न अभारतीय है। इधर हाल 
में' इस वर्ग के कुछ अग्नगण्य व्योक्तयो ने अपनी दुर्बलता समझी है 
और वे झधिक से आधिक भारतीयता के पक्ष में' हो चले है'। इसके 
आतिरिकक्‍्त पुर्तगाली, डच, फ्रासीसी आदि भी गोआ, पाडिचोरी आदि 
अपने झांसन-केन्द्रो'! मे इसी प्रकार की जनसख्या का निर्माण कर 
गये है। 

अनेक सस्कृतियो के संघर्ष से प्रादुभूत वर्तमान भारतीय संस्कृति का 
रूप अभी धुधला तथा अस्पष्ट हैं। यह सही हैँ कि कोई सास्कृतिक 
रूपरेखा सर्वथा स्पष्ट नही होती। चूकि सस्काति अजल स्रोत हैं, कभी 
रुकती नहीं, फिर भी विशिष्ट काल-ीवभागो' में” उसका आकार बन 
जाया करता है जब तक उसकी किसी नयी सस्कृति से टक्कर नहीं 
होंती। फिर नये सम्पर्क से उसकी प्रणालिकाये” झूल जाती है और 
उसके अनेक बारो' से सास्करीतक आदान-प्रदान होने लगते हैं। फिर 
एक बार उसका रूप बदल चलता है। परिवर्तन सस्दगत' का प्राण हूं 
और नग्रे वर्णा" का परिधान उसके ऑस्तित्व का प्रमाण। कालान्तरो 
में यह अपने आय-व्यय का ब्यौरा लेती है और कुछ पररमाण के लिए 
अपनी काया स्पष्ट कर लंती है। भारतीय संस्कृति ने पहली बार आयो* 
के, आगमन और संघर्ष के बाद अपनी क्षति-लाभ का ब्यौरा लिया था, 
गप्त और राजपूत कालो मे: उसने अपने आंकड़े सम्हाले। अब आजादी 
के आरभ और दासता के अन्त में” उसे एक बार फिर अपनी अस्पष्ट 


रूपरेखा स्थिर और स्पष्ट कर लेनी है। 
छ 


फ्य् 


मारतीय संस्क्रत में ग्राह्म और अग्राह्म 


प्राणमत्येव न छाध सर्दी, न चाप काव्य मवासित्यवश्यम्‌। 
सन्त: परीक्ष्यात्यवरद्भजन्ते, भूढ़: परप्रत्ययनेष बद्ध:।। 


जो पुराना है वह सभी सुन्दर नही है और न नया साहित्य नया 
होने मात्र से ही निन्‍दय है। समझदार परीक्षा करकें ही उनको साधुता 
और असाधुता स्वीकार करते है। मूढ़ दूसरे के मत पर अवलाम्बत 
रहते है। 

ऊपर का इलोक कालिदासराचित मालाविकागग्नामन्न (१, २) का 
हैं। साहित्य के निर्माण मे! िर्माता को याद इस इलोक की साधि 
बनी रहे और इसके भाव-सद्धान्त उसकी स्मात से मिट मे जाये' तो 
समीक्षक का कार्य तो सरल हो ही जाम, पाठक्रो' की भो मार्नासक 
पीड़ा का एकाश शिशथिल हो जाय। 

प्राचीन काल में! साहित्य का रुजन' आधिकत्तर स्थायी भावो' को 
नेकर ही हुआ है। परन्तु स्थायित्व स्वय' क्या कोई सत्यता रखता है? 
टिकाऊपन' कया सचम्‌च जीवन में” है? शायद व्यक्त के जीवन मे 
नही, परन्तु मनुष्य के जीवन मे है; कड़ी मे नही है, श्रुखला मे है। 
इसी भुखला के स्थायित्व को सामने रख कर प्राचीन साहित्य का सूजन 
हुआ है। और यह साहित्य सुन्दर बन पड़ा है, प्रचुर सन्दर। वाल्मीकि 
और कालिदास, भाराव और भवभूति, माघ और श्रोहर्ष स्त॒त्य है, 
काम्य और असाधारण। 

प्रदन' हैं, इनका साहित्य कहां तक सार्थक हूँ ? परन्त्‌ इस प्रश्न की 
उत्तर मे' भी एक प्रश्न है--साहित्य किसकी लिए हो ? 

यह प्रइदन भोजन-वसन आदि के विषय में क्यो नहीं उठता? क्‍या 
कोई कभी पूछता था धका करता है कि किस मनुप्य को भोजन-वसन 
चाहिए, (किसे नहीं? भोजन-बसन क्‍या सबका स्वाभाविक झऔधकार 


छह 


है? फिर साहित्य-कला जीवन के किस स्कन्ध की पूर्ति के लिए है? 
भोजन-वसन अथवा आहार-विहार से दया इनका सबंध नही है? 

भोजन-वसन से तो निश्चय नही है--स्पष्ट है कि साहित्य-कला 
न खाने की वस्तु हैं, न पहनने को। पर क्‍या वे विहार को वस्तु भी 
नही है? धर 

साहित्य-कला का उपयोग किस अर्थ में होता है--भनोरजन और 
व्यसन के लिए ?--उल्लास और विपाद के लिए ?--.गायन और 
रुदव के लिए ?--काल-क्षेप और शिलास के लिए ?--चरेत्र- 
निर्माण और आत्मोदय की लिए ?--संघर्ष शौर निर्माण के लिए ? 
--वर्तमान और भाविष्य के लिए 7--इन प्रश्नो" के उत्तर में साहित्य 
के उद्देश्य और रूप का रहस्य निहित हैं। इन पर विचार करना 
होगा--साहस और आशा सें। 

प्राचीन काल में! साहित्य का निर्माण अधिकतर स्वान्त सुखाया 
हुआ है--मनोरजन के लिए भी, व्यसन को अर्थ भी। विदुया और 
साहित्य को व्यसन” कहा भी गया हैं। स्पप्ट है कि स्वान्च सूखाय 
से बहुजनसुखाय' अथया 'सर्वजनसू खाया (गादि यह यभव हो सके) का 
कार्दर्श ऊचा है, उसी भागी जैसे रुकृचित पीरवार से 'वसूधव कूटस्म- 
कर का। बोधिसत्त ने जिवाण स्वीकार नहीं किया, वेयोस्‍क यह 
स्वान्त रुझाय होता, वे इस पर दीरढ रहे किक प्रत्येक जन उसके लिए 
प्रयत्न करे और उसे पा जाय। 

““रमणीयार्थप्रीतपादकता'” जिसमे" होगी, जिस “रमणीयता की 
नवीनता क्षप-क्षण रूप धारण करेंगी, उससे मनोर णन होगा ही। 
काव्य का व्यसन काव्यकार और काव्यरासक्र दोनो" को हो सकता है। 
पर व्यसन छा सबंध मात्रा से है। जब काव्यकार काव्यकर्म को अपना 
पंशा अथदा वृत्ति बना लेता है, तब वह .उसका व्यसन हो जाता हैं। 
कांव्यरीसक का व्यसन' काव्य ठभी हो सकता हैं जब उसे और काम 
न हो, बृत्ति मम्हली हुई हों, आय की साधन सम्हालने न पडते हो। 
तब काब्य उसके श्रम का शैथिल्य दूर न करेगा, संगीत को भाति उसके 
चित को हल्का न करेगा, वरन्‌ उसका वह व्यसन हो जायगा' और तब 
उसके ज्िय होगे ओविंद और जयदेव, कासानोवा और बोक्कायो। 

उल्लास-विपाद, गायन-रुदन, चौरत्र-निर्माण और आत्मोदय, वर्त्ते- 
मान-भविष्य, सधघर्प-निर्माए--ये केवल वैयावेतक नहीं, सामुदाशिक 
है, सबके है', और इनके अर्थ अथडा इनके परिणामस्वरूप जिस 
साहित्य का समुदय होगा वह निश्चेय जन-जन का होगा, कंबल 
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साहित्य-व्यसनी का नहीं। फिर साहित्य-कला के उद्देश्य थाद वही है 
जो ऊपर कहे गये है” तो सिद्ध हैं ककि वे वर्गविशेष के ही नहीं हो 
सकते, उन तक ही सीमित नही रह सकते, सबके होगे, क्योकि 
वे सबकी अनुभूतियां, सबकी जावश्यकताए हैं। 

गोद साहित्य-कला का सबंध जीवन से है---जोवन की विविध 
अनुभातियो' आवश्यकताओ- से है तो उसका सबंध सारे जीव्य उपकरणों” 
से भी होगा--मनुष्य की अनवरत सक्रियता, उसके संघर्ष और निर्माण 
से भी होगा। जजिस काव्य का संबंध जीवन, उसके संघर्ष गौर जिर्माण 
से न होगा, वह निश्चय प्रमाद की रिक्त घोडियो को भरेगा, एस 
व्यक्तियों" को घाौड़यो को जिनके सामने कर्घव्य नही , सर्प नही, 
भविष्य नही। ऐसो की संख्या नितान्त कम होगी जिनके जीवन के 
आवश्यक अग अध्यवसाय , क्रियमाणता, संघर्ष न होगे। फिर साहित्य- 
कला का क्षेत्र वह नहीं रह जायेगा, जिसको गावश्यकताएं ऊपर 
गिनायी गयी है। वह अत्यन्त संकुचित हो जायेगा और इस अश भें 
मे वह अपने आदशो से कवल गिर जायेगा, वरन्‌ जीवन! के अत्यन्त 
नगण्य स्कन्धो” का सेवन करेगा। थोड़े से जनो' की प्रवृत्तियो' मात्र के 
अनुकूल उसका निर्माण होगा। वह अल्पसेव्य होगा। उसके लाभ से 
अनन्त जनसर्या वीचत रह जायेगी। 

और बह संगीत-साहित्य-कला क्‍या जो उन्मुक्त वातावरण मे: रूयें 
की गमी' की भाति, अनवरत्त प्रगाहित बायू को भाति, अनत आकाश 
की भांति सबको न हो, जम-जन को न हो? साहित्य भी उन्मवत 
वायुमण्डल की भांति अपना क्षेत्र उदारतापूर्वक विस्तुत करेगा, 'जिसमों 
जन-जन' अपना अभीष्ट पायेगा, रूल कर सांस लेगा और अभितृप्ति 
का घूट पियेगा। ननिस्सदेह इस प्रकार के साहित्य को व्याप्ति उसकी 
सहंज धारणा पर निर्भर करेगी। लोकीप्रयता काव्य तब धारण करता 
हैं जब उसमें प्रसाद पत्ता है और सहज मानव की अभिलापित आका- 
क्षाए" और संघर्ष का वितन्वन होता है, 'जिसमो वर्तमान प्रोतिबाम्बत 
होता है और भाविष्य अग्रच्छन; अत्तीत कौ स्वस्थ मान्यताये', उन्‍तत 
आनुव॒तत्तिक परम्पराएं उसमे फिर से अनावृत होगी जिससे वर्तमान 
र्शाक्षित प्राप्त कर सुनहरे भविष्य के निर्माण मै अग्रसर हो। 
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अवीत का प्रश्न भो साहित्य मेः महत्वपूर्ण हैं! इसे मं तो छोड़ा ही 
जा सकता हूँ, न परोक्ष किया जा सकता है। प्रगति में” अतीत का 


भा दे 


जीवित गोग है। प्रयात से ही अतीत बनता हैं, उसी से उसको सार्थंकता 
है। यह भूला नहीं” जा सकता कि अतीत के दोनो' विरोधी है-- 
अगाीत भी , प्रीतगाति भी। उसका समानधर्मा, अनिवार्य निर्माता, उसके 
कलेवर का मुखर रूप, केवल प्रगीत है। इससे जो अतीत को भुला 
कर चलेगे, वे भविष्य का उीचत और सही निर्माण ने कर सकेगे। 

प्रत्येक युग की अपनी-अपनी सानन्‍्यताए', अपनी-अपनी उपलब्सिया 
होती है, यह साहित्यकार को न भूलना चाहिए। इन्ही मान्यतांगी- 
उपलोब्धियो" का समाहार सस्कृति का कलंवर हैँ। विगत वर्तमान ही 
अतोत है, इस कारण न तो अतीतवादी ही वर्तमान को उपेक्षा' कर 
सकता है और न वर्च्रमानवादी ही अतीत की। दोनो" की वास्तव मे” एक 
ही काया हैं, कारण-कार्य का क्रम लिये हुए। 

इधर कुछ साहित्यिको के लेख पत्र-पान्रिकाओ से प्रकाशित हुए 
हैं। उन्हे पढने से उस घने श्रम का साक्षात्कार होता हैँ जिससे इन 
काीतपय अतीतवादियो' का मानस आच्छन्न है। 

अतीत का गान करते समय वे सर्वथा इस बात को भूज्न जाते हैं 
कि अतीत न तो सम्पूर्ण सुन्दर है, न नितान्त असुन्दर। उसमे सक्रियता 
भी है प्रमाद भी, स्वार्थ भी है परार्थ भी, सकोर्णता भी हैं उदारता 
भी, रावण भी हैं राम भी। और इससे इस अतीत का सर्वेव आहय 
नही है। प्राणमित्येव न साधू सर्व'--यह अतीत का ही एक साधु 
उद्गार हैं, जिसे स्वयं अतीतवादी भूल जाते हैं। 

प्रगीतशीलो” के विरुद्ध दोषारोपण विशेष कर यह किया जाता है 
कि वे अतीत के विरुद्ध खड़े है। यह धारणा, जिसे एक पक्ष जना- 
वश्यक अध्यवसाय से पृष्ट करता जा रहा है, नितान्त निर्माल है। 
अगीतिबील मतीत के विरोधी नही है, परन्तु उनके साथ कठोर वर्त- 
समान का सत्य है जिसका वातावरण इततवा लिर्मम और इतना संधर्ष- 
परक है कि वे शुतुरमुर्ग को भाति रेत मे' झुह छिपा कर उपस्थित 
पौरास्थिति को भूल नही सकते। अतीत उनके साथ हैं, स्वयं वर्तमान 
उससे छिदा-छिदा है, पर वे वर्तमान में है, यह वे भूल नही सकते। 
अतीत का गौरव उनका गौरव भी हैं, उसको प्रतारणाएं उनके भी 
क्षोभ की वस्तु है, पर उससे वे केवल सीख ले सकते है, सावधान हो 
सकते है, उसमे” रह नही सकते। 

अतीत उन्हें" धारण करता है धरणी को भातति, परन्तु धरणी जो 
धारण करती है, नेत्री के सामने नहीं, पैरो” के नीचे रहती है; नेतशो 
कऋ सामने भविष्य रहता है, अतीत पीछे। यादि अतीत सामने आ' जाय 


प्प्र 


तो वर्तमान भी महीं रह सकता, हम भी नही रह सकते। अतीत हमारे 
पीछे है, हमे भाकक्‍त देता है, हमारे विगत गौरव की याद (दिलाता 
है। केवल गौरव की ही नहीं, हमारी विफलताओ की भी, हमारे 
असफल प्रयासो' की भी, हमारे दुर्घीटत संघर्ष की भी, हमारी प्राति- 
दृवन्दवी श्रृसताओमों” को भी। परन्तु वह कंवल हमारी गौरवादुभाति 
अथवा आक्रोश का कारण न होगा, घाील्‍क वह हमारे वर्तमान के संघर्ष 
की मशाल्र होगा, भविष्य की निर्माण मे” सहायक होगा। अतीत की 
हमे आवश्यकता होगी अनिवार्य, क्षण-क्षण, परन्तु गाने मौर रोने के 
लिए नहीं, सक्रिय योग के 'लिए। 


हम घह ने भूले कि अतीत को हम सौट नहीं सकते, न उसमें आज 
लौटा ही सकते है' मौर न उसे लौटाने का प्रयत्त स्तुत्य ही है। हमारा 
विकास स्पाइरल”' (चक्करदार) हुआ हैं, अधोध से उच्चोच्च। एक 
यीज से एक पोधे मे” अनंत फल और परिणामत. अनत बीज प्ररुत 
होते है, अनंत बीजी' से एक बीज नही बनता। 

संभव है, कभी ऐसा हुआ हो कि यूग-विश्लेप मे! हमारी प्रगति, 
हमारा विकास, उतना ने हो जितना और-और युगो में होता भाषा 
है, परन्त' यह सभव नहीं कि हम उस थूगर में' पीछे की ओर चल पड़े 
हो--धाम के पौधे से प्रजनित अनत चावलो” ने मरिल कर एक चावल 
उत्पन्न कर दिया हो। 


बस इतना समझ लेने की बात है कि बोज अतीत है और अनंत 
फलो” और पौरिणामत. बीजो' को उत्पन्त कर स्वय नष्ट हो जाता है। 
उसकी सार्थकहा फलो' और नये बीजो” को उत्पन्त कर देने में” हैँ। 
किसान अनत नसे फलो-बीजो" को छोड कभी यह्‌ प्रयास नहीं करता 
कि उस बीज को पकड़े 'जिसने इन्हे! उग़ाया। बंह तो स्वय नष्ट हो 
चुका। बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, फिर फूल-फल और अन्तत्ः 
अंत पौधो" के उत्पादक बीज। 


सो हम अतोत को लौट नही सकते, केवल किस प्रकार के बीज ने 
किस प्रकार के फल उपजाये हैं, इसका ज्ञान' रख सकते है। बीज सभी 
अच्छे नही--यह भी न भूलना चाहिए। अतीत का गौरव हमारे साहित्य 
का अतुल धन है, उसकी आनुव॒त्िक परम्परा, स्वस्थ अनूश्रातियां 
हभारे साहित्य की शावत है, हमारे नये वर्तमान और अधाटत भविष्य 
की नीव है; परन्तु उस नौंव पर निर्माण होगा हमारे 'फौरी' वर्तमान 
का, साध के भविष्य का। 


हि ८३ 


प्दैर 

साहित्य मे” यह शॉकक्‍त होनी चाहिए कि जब प्राचीन परम्पराए, 
मापो और मान्यताए जर्जर हो जाये--युगधर्म, देश और काल मे न 
सपे--प्रगाति मे" काटे अटकाये,, तो वह उन्हें छोड़ दे, स्वयं उनसे 
मुक्त होकर प्रगाति-पथ पर निर्बाध चल पड़े'। उसमे” यह साहस होता 
चाहिए कि वर्तमान के अनुकूल, भविष्य के निर्माण के अनुकूल और 
सहायक नयी परम्पराओ', मापोी और मान्यताओः की अभिस्प्टि करें। 

साहित्य की दीराप्टि अन्तमुखी नही है, वह शायद दर्शन को हैं, 
दर्शन की भी नही, वृत्तीय वागाडम्बरी दर्शन की शायद हो। साहिंत्य 
प्रगति का विरोधी नही है, सामाजिक विकास में वह स्वय एक अस्त्र 
है। जीवन की वह परिभाषा है, परन्तु उससे कही” बढ कर वह वर्तमान 
का दर्पण हैं। यथार्थवादिता को नीव पर खड़ा साहित्यिक-कलाकार 
आदर्श निर्माण से योग देता है। यीद वह जौवन से संभूत स्वर्य जीवन 
हैं, तो वह जीवन के संधर्ष से विरत और उदासीन नही रह सकता। 
बह स्वयं अतीत की उीचत जीवित परम्पराओ, मापो, मान्यताओ को 
स्वीकार करेंगा, उनसे शक्ति लेगा, उनको स्वयं अनुकूल श्कक्‍त 
प्रदान करेगा। 

पर “ििस्सदेहू, स्वस्थ परम्पराओ, स्वस्थ मापो, स्वस्थ मान्य- 
ताओः को ही वह ग्रहण करेगा। अतीत का सभी कुछ सुन्दर मौर 
कल्याणकर नहीं हँ--वह स्वय अतीत की धारणा और अभिततीदिध 
हैं--पुराणामित्येव न साधु सर्वम। 

प्रगोत्वादी अतीत की इस सद्कत स्वस्थ '्रीतिज्ञा' को सर्वथा 
स्वीकार करते है। परन्तु साहित्य के आधुनिक अतीतवादी भी इसी 
सिद्धान्त की राननिकट परवरती सत्य--नंव ईति अवदयम--कौ 
स्वीकार करे। अतीत को उीचितानुचित की परीक्षा कर 'मन्त' बने, 
“पर्प्रत्यय-बुद्धि' से मूदता को प्राप्त न हो। 

हमारा अतीत सृगिस्तत है, क्योकि हमारी सस्कराति प्राचीन है। 
हमें! इस प्रशस्त क्षेत्र की समीक्षा करनी है, इसके आलोकोबिलंदुओं 
और तमघनों” व्पो समझना हैं। सारा विस्तार ज्नैसा-का-तैसा स्पीक्रार 
करने पर, उसके विस्तार में हम स्वयं झो जायेगे। हमे उचितादीदित 
का, यतव्यायर्तव्य का, बोध न हो दकेया। हैं 

“'पुगाणमित्येब ने साथ सर्म” को सिद्ध बरने के लिए हम 
अपने सास्शतिक अतीत पर एक पैनी नजर डाले और देगसोे कि उसमे 


च्ड 


क्या साधु है, क्‍या अराधु, उससे हम क्या अंगीकार कर सकते है, 
क्या त्याग सकते है ? 

इस लिबन्ध के शीर्षक का सार्थक भाग वास्तव में अब शुरू होता 
है--संस्कृत में ग्राहूय और अग्राहूय के विचार से। परन्‍्थ इसको 
पूर्णतया हृरदयंगम करने के लिए यह पूर्वपीठिका नितान्त आवश्यक 
थी। इस पृष्ठभाम से अब हम अपनी संस्कृत का सिहाबलीकत कर 
सकते है", जो उपादेय भी होगा, कल्याणकर भी और साहित्यिक 
प्रजनन. मे” सहायक भी। फिर भी यह्‌ भीचें की प्रस्तुत तालिका पूर्ण 
किसी प्रकार भी नहीं है, सूची मात्र हैं 

भारत की पहली सभ्यता द्राविडो' ने सवारी। उनका कृपिकर्म , 
उत्पादन प्रयास, ग्राम-नर्माण, सामाजिक जीवन काफी ऊंचा और 
स्तृत्य था) अपने विकास के संन्धव-काल में उन्होंने कला को अदुभूत 
उन्नत की, नंगरो' का अभूतपूर्व निर्माण किया। उनकी सम्यता में 
यह नागरी संस्कृति रूब फूली-फली। हमारे सांस्कृतिक विकास में! यह 
स॑न्‍्धव-उत्कर्ष एक आलोकाबंदु है। इस संस्कृत को आगन्तुक आयो ने 
'छितल्न-भिन्‍न कर डाला, उसोड फेका। आयो" का यह आचरण हमे 
अग्राहूय है। द्वीवड़ो' और अनायो का विदेशियों के |िरुदूध एक 
छम्बे काल तक संघर्ष, चप्पे-चप्पे जमीन के लिए त्याग और ?क्त- 
तर्पण हमारी देश-भावत मे" झपथ का कार्य करेगा। 

नयी भूमि' पर आयो" का वास और उसे अपनी समझ कर उसके 
लिये जीवन उत्सर्ग करने को तत्पर रहने की बूदूध, आयो” का उदाप- 
त्तेजोमथ जीवन, प्रकृति से उनका निर्बाध सम्पर्क, उसकी शक्तियों 
के प्रात उल्लास, आदि हमारे ग्राहय है। उपा के प्रीति उनका उन्मदे 
उद्आामत आकर्षण, उसके प्रीत उनकी गायी ऋतचाएं हमारे काव्य- 
साहित्य की शितलाभित्ति है+-सरल, यथार्थ, सम्मोहका 

आयो* का सादा, स्वतंत्र जीवन' सोमा वीर्जत था, परन्तु धीरे 
धीरे उनके 'जन-जोवन” पर बर्णादय को कारण जो राजा का राहु उादित 
हुआ, वह उस संस्कीत को ग्रस बैठा। राजा की कूलांगत नित्यवाधीत 
सत्ता पर सभा, सामात, जिदथ, आदि सार्वजीनक सस्थाओं ने जो 
अंकुश का कार्य किया और राजा की निरकुंशता को सीमित रखने 
की लिये जो संघर्ष 'किया, वह किसी जाति अथवा राष्ट्र के गर्व का 
कारण हो सकता है। परन्तः जनश्ाक्ति के भग्नस्तुप पर इस राज- 


शक्ति का उदय और उसकी पृष्ठभूमि में वो” का कारण रूप में 
उत्कर्ष कप्ट-चेतना है। 


वर्ण धर्म जिसने धीरे-धीरे इस वौदिक पृष्ठभासि से उठ कर सासे 
भार्य जाति और उसके जीवन के लिए सारे विकास को सीमित और 
असम कर दिया, जिसके कारण भारतीय समाज आज तक खुल कर 
सास ने ले सका और जिसके आधार पर सनण्य-मनप्य के व्यवहारों 
मे” गाठ पड गयो, जिसके कारण प्रायः नौ (दूसरी गणना से चोदह) 
करोड भारतीय जनता अन्त्यज और अछूत हो आज भी हौरिजन नाम की 
व्यग्य वहन कर रही है, किसी भी जाति के लिए भयंकर कालिमा है। 
बह किसी भी ईमानदार जीवन' में" निरवय अग्राहय है। 

अनत जीवो” की बॉल और उनमे सबसे सम्दर अभिसाप्ट मानने 
की भो बील इस काल के यज्ञानुप्ठानो' को सभ्यता पर प्रदत व्यंग्य है। 
आज भी बदध-पशु से मूपथ् खालित शुन झेप की कातर ध्वनि हमारे 
कानों” मे” भर-भर हमारी उसे अतीत मानवता को कोस रही है, पुकार- 
पूकार कर पूछ रही हँ-- कौन मेरा पिता हैं, कौन मेरी माठा 
कौन मुझे इस यूप से विश्व खल करेगा ?/' 

दिग्विजय और अश्वमेधभ का आरभ करने वाले इस यबयग को सार्व- 
दैेशिक सराहना हम कैसे करे, जिसमे राजा के सिंहासन पर बठते ही 
अन्यों' को कुचल कर उनका राज्य, उनका कोप हडप लेने का प्रोत्सा- 
हन और विधान मिलता था? सर्वीजत्‌-सत्र ऐसरेय बाहूमण और 
आरण्यक चंडामीणष हो सकता है, परन्त' मानवता को शीतहास में वह 
कंवल एक करुण कहानी का सकेत बना रहेगा। 

इस यग की निचली सीमा का वर्ण सघर्ष---वसिप्ठ-विश्वामित्र 
का, परशराम-क्षीत्रयो' का, जनमेजय-त्‌र काबपेय का, दीतहास और 
समाज को प्रगति में एक दीरिढ़ मीजल हैं। उसका वर्णन साहित्य के 
निर्माण में! सरस्थर पथ्ठशामि क्‍शसिदध होगा। औषीनपरदिक समाज 
की गही वह प्ूर्वशूमि है जिस पर बाहमण-क्षीत्रय-सघर्य जन्मा 
और पीला, जहा क्षात्रियो' ने बाह'मण विधि-क्रिदयाओं और यज्ञान 
प्ठानों की विरुद्ध विद्रोह किया, ऊब मेधा का नेतृत्व बाहूमण के 
हाथ से निकल कर अभिजातवगीय क्षीत्रय के हाथ में चण्म गया। 

इसी काल में बाहमण उददालक आर्शण, ड्वेत॒कतः आरुणय 
साशवल्ब्य और दरिप्त बालाकि को विरोध में! क्षत्रिय अश्वप्ति 

फैपष, प्रवहरण जैौय्ाले, अजातशत्र्‌ काझय और जनक चिदेह ने केवल 
सड़े हुए, वरन्‌ उनको अपने नये ज्ञान से विदग्ध किया। इस कात में 
यदर्याप शास्त्रीय और शस्त्रीय रहा अभिजातकलीयग बाहमण-क्षीव्रयों 
के हाथ से जन-साधारण के हाथ में' न जा सकी, फिर भी यांदि इसने एक 


पद 


की पैतृक सत्ता भी इस अर्थ मे! मिटायी तो कुछ कर्म नहीं किया। 
इसी संघर्ष के फलस्वरूप भारतीय दर्शन का उदय हुआ, बाहुमण के 
विद्रोह में: उपानषद्‌ जन्मे और उनकी प्राति-विद्रोह मे झांस्य-वैश्ोषिक 
उठे। हु 

प्राचीन रान्यताये" इस प्रकार अनेक बार विनष्ट हो गयी, अनेक 
बार नयी मान्यताओं ने उनका स्थान लिया। “पुराण मित्येत्र न साध्‌ 
हर्व”” का सतत्‌ चौरितार्थ होता रहा, “नवामित्यवद्यम्‌' के पाठ 
को अतौत का भारतीय बार-बार बदलता रहा। वर्णों" का अथक संघर्ष 
होता रहा, ऐतिहासिक प्रगात की श्रुखला में! मयो कॉडिया नित्य 
जूड़ती रही" 

युग का क्रम बढ़ चला--पार्स्व-महावीर-बुद्ध. आये--तोौनो” 
नभिजातकुतीय, तौनो' क्षत्रिय, तीनो” बाहूमण-वेद-ीवरोधी। 
वर्णा” को बाहरूण-व्यवस्था पर चोटे' पडरे। इस युग की यह श्रबल 
देन हैं जिसे साहित्यकार मृवतकठ से स्थीकार करेगा। 
इस यूग मे” जेब बुद्ध नें जनभाषा पाली को अपने दर्शन का 
अभियान बनाया, जब' संघ का निर्माण कर उसकी दुवार मनुष्य मात्र 
के लिए खोल दिये, जब मन्‌ृष्य ने पारस्पोरक एकता और समता को 
प्राचीन आर्य जीवन व्यवस्था के बाद फिर पहली दार समझा, जब 
मनुष्य ने मदुष्य के समीप भनुष्य के अधिकार से बेठने का दावा किया 
और बंठा, जीवों की श्रीत अपनी दया की अनुभूति जब उसने प्रकाोटित' 
की और जब उसने अपनी मानवता की सीमाए बढ़ा कर पशु-प्षियो” 
के संसार को भी छू लिया, जब “वहुजनाहिताय, बहुननसूखाब'' का 
नि्धीष ददिगन्तव्यापी हुआ--यह सब हमे ग्राहय' है। 

परन्तु जीवन के श्रीति इस बौद्ध-प्रन्नज्या से उत्पन्न उदासीनता' और 
पालायन की प्रवृत्ति हमें सर्वथा अग्राहय है। कातान्तर में जो ये सघ 
व्याभचार और पड़यंत्र के केन्द्र बन गये, अपने आचीन मादव-धर्म के 
शत्रु, उनकी सह अनिष्ठा भी हिस्सदेह हमारे आदर को वस्तु नहीं" 
हो सकती। 

इस युग का वह तरक्षाशला का विश्वोविद्यालय निस्‍्संदेह हमारे 
अतीत का गौरव है। इसी काल वैष्णव-धर्म का जो अभ्युत्थान हुआ, 
हम उसके प्रात भी नताशिर होते हैं। भूसूर का स्थान अब' बाहमण से 
क्षीत्रय ने लिया, लीकन अवतारदाद ने गीता मे दर्शन का रूप धारण 
कर क्षात्रय मानव को जो व्यवस्था के सिहासनः पर बेठाया, वही 
समाज का अभिशज्ञाप भी बन गया। परन्तु इस सम्प्रदाय के समुदय से 


द्छ 


एक लाभ भी हुआ--बौदूध संघ को भांति इसने भी अपने दुवार मात्व 
मात्र के लिए अनावृत कर दिये। ऊच-नीच का विचार इसने भी स्॒वथा 
त्याग दिया। मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते मनुष्य के बराबर हैं-” 
इस सत्य का इस धर्म ने भी प्रचार किया। इसने वर्ण-धर्म पर कठोर 
आधात ककिया। 

सूच जन्मे। बाहूमण-व्यवस्थापक एक बार फिर सजग हुआ, बौधा- 
यन-आपस्तम्ब ने फिर वर्ण-धर्म को नये सिरे से रखा--उसको सीमाओ 
को फैला कर, परन्तु मनुष्य की स्वातंत््य को सर्वथा कुचल 
कर। मनुष्य केवल संस्कारों का जअनुप्ठाता हो गया। गरभे में 
आने के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक की उसको सारी प्रक्रियाए 
व्यवस्थित कर दी गयौ"। उपरले तीन वर्ग--बाहमण, क्षत्रिय, वैश्य 
“-“विवजन्मा [सस्कृत) होने से दिवज' कहलाये; शूद्र झूद्र बने रहे, 
अन्त्यज अन्त्यज। अछूृतो की श्रृसला बढ़ चली, अद्द-चाण्टालो' को 
सख्या गणदातीत हो चली, उनके अधिकार पशु से भी अधिक सीमित 
हो गये। 

मारवता के विरदृ्धा इस जघत्य पाए को अतीतदज्ी' साहित्य- 
कलाकार क्षमा नहीं कर सकता। ना कंबल यह उसे अगाहूय होगा, 
चरन्‌ उसकी लेखनी-छेनी उस पर गहरे-पैने आघात करेगी। 

परन्तु यहे कस का बन्तिम पाप था जिसे नारद ने प्रोत्साहित कर 
पराकाप्ठा तक पहुचाया। बौद्ध और वैष्णव केन्द्र. मिम्नवंगीसों- 
अनभिजातकुत्नोयो -शूद्र-चाण्डालो' के लिए क्षेत्र प्रस्तुत कर रहे थे। 
ननन्‍्दो के शासन कौ क्‍पछली अवीधि मे” उनको उठने का अवसर मिला 
जब शझ्ूद्र महापदमनन्द ने सारे क्षीत्रय राजाओ' का अन्त कर “सर्बे- 
क्षत्रान्तवक! विरुद धारण किया। परन्तु चाणक्य मे इस आसन्न वविपद्‌ 
को समझा जो बाहसण-क्षन्रिय-अभिजातवर्ग के विरोध से' उठी। अपने 
अर्थशास्त्र मे” उसमे शुद्रो-श्षमणो' को विदद्धः अनंत व्यावहारिक 
(कानूनी) विधान किये जो हमे सर्वथा अग्राहूय है। स्वयं चाणक्य 
की मेथा कुशल, अदभुत और असाधारण होने से स्त॒त्य है! काप्च, 
यह जन-कल्याण मे लगायी गयी होती?! 

इसी काल मे सिकन्दर में भारत पर हमसा किया। आम्भी का 
आचरण ताएकालिक नीत्याचरण पर एक काला धब्वां हैं। राजा पूझ 
का आचरण और उसके पूत्र के दस्ते का इस विदेशी आक्रमण दुबारा 
सर्वथा नष्ट हो जाना सर्वथा स्तृत््य हैं। परन्तु विजयी होकर उसी पुझ 
की अन्य भारतीय राष्ट्रो' के विरदुध विजेता की सहायदा अग्राहय 


च्प्ष 


है। पजाब के गणराज्यो" का विजेता से इच-इंच' पर मिडना ओर 
उसका भार्ग रोकना उस गौरव की पृष्ठभामि है जिस पर वे खड़े हुए 
थे। ये मालव-क्षुद्ृरको, यौधेय-अम्बप्ठो" के बीसियो' गणतत्र लिच्छ- 
विशो की परम्परा मे थे। प्राचीन काल में" 'लच्छीवयो' ने अजातश्त्रु 
की 'मागध शक्ति का एक तम्बे काल तक सामना किया था। पजाबी 
गणतंत्रो' ने भी ज्ञौक्त भर शसिकन्दर का सामना किया। उनकी वीरता, 
उनका सघर्ष , उनकी सार्वजनिक समता ससार के किसी साहित्यिक कौ 
'रचनदावस्तु हो सकती है, किसी राष्ट््‌ को ईप्ष्यां। 
चन्द्रमुप्त-चाणक्य ने क्षात्रय-बाहुमण साझे से जिस साम्राज्य का 
उवस्तार किया, वह इन्ही गणतन्रो' को नौव पर खडा हुआ। ऐसे 
भाप्नाज्य का सुख गणतंत्र और जनसत्ता के विरोध मे ही सम्हाला गया 
। जेब तक उन गणतत्री" की याद बनी रहेगी, तब तक यह साआज्य 
हमारे हृररिदय मे कांटे की भाति चूभेगा। साम्राज्य और साम्राज्यवादी 
नीति--ये चाहे भारत के हो, चाहें अन्य देशो के--हैं' नितान्त 
घाणित, नृश्स, झोपषक। फिर भी ये गणतंत्र मर न सके। समय- 
समय पर अवसर पा-पा कर वे संघर्ष करते रहे, मस्तक उठाते रहे, 
अपनी स्वतंत्रता में” इठलाते रहे। साहित्य-निर्माता उनको संघर्ष और 
उनकी स्वातंत्यश्रियता को अमर करेंगा, झीतहासकार उन्हें मस्तक 
झुका कर आगे बढ़गा। 
वाह मण-साम्राज्यो' के उदय के साथ-साथ स्मृतियो' का भी उदय 
हुआ जिनमे" सूत्रो' की व्यवस्था फिर से बांधी गयी, शगोः के तत्वाव- 
धान से । शुगो' ने संघारामो" को पाडिलपत्र' तक जला डाला, श्षमणो 
को तलवार के घाट उतार दिया--यह घुणित है, परन्तु विदेशी ग्रीक 
हमलो को देखते हुए हम इसे क्षम्य मान सकते है', उन विदेशी हमलों 
&8॥ से हुए जिनकी श्रृखला ग्रीक विजेता दिमात्रय ने ऑरभ 
॥ 
पप्यामित्र युग के पूर्व, निकट पूर्व में' ही, शालिशुक के पूर्व 
मोर्यराज ने गुजरात-कारठियावाड मे जो धर्म-ताण्डव किया था और 
तलवार के जोर से जनता को जैन बनाया था, वह जैन धर्म की ऑहसक 
पाचि पर निस्सदेह एक व्यंग्य हैं। उसी का पूर्वज अशोक, जिसने 
दिग्विजय के स्थान पर धर्म-वजय को प्रीतिप्ठा की, ससार के 
राजाओं मे सूर्य की भाँति चमकता है। उस अशोक की प्रसर-विरुद्ध 


नीति पर--रघू-राम की दिग्विजय पर नही--भारतीय संस्कृति के 
पाये दारिढ़ होगे। 


घ््६्‌ 


एक लाभ भी हुआ--बौदध संघ की भांति इसने भी अपने दूवार मानव 
मात्र के लिए अनावृुत कर ददिये। ऊुच-नीच का विचार इसने भी सर्वधा 
त्याग दिया। मनुष्य कैत्रेल मनुष्य होने के नाते मनुष्य के बराबर है“ 
इस सत्य का इस धर्म ने भी प्रचार किया। इसने वर्ण-धर्म पर कठोर 
गाघात किया। 

सूत्र जन्मे। बाहमण-व्यवस्थापक एक बार फिर सजग हुआ, बौधा- 
यन-आपस्तम्ध ने फिर वर्ण-धर्म को नये शसिरे से रखा--उसकी सौमाओं 
को फैला कर, परन्तः मनुष्य के स्वांतत््य को सर्वधा कुचल 
कर। मंन्ष्य कंवल संस्कारों का अनुष्ठाता हो गया। गर्भ मे 
ञाने के पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक की उसकी सारी प्राक्रियाएं 
व्यवस्थित कर दी गयी। उपरले तीन वर्ग--बाहमण, क्षात्रिय, बईय 
“-“दिवेजन्मा (संस्कृत) होने से दिवज” कहलाये, शूद्र शुद्ध बने रहें, 
अन्त्यज अन्त्यज। भछूतो” की श्रृंसना बढ चली, श्वद्व-चाण्डलो' की 
संख्या गणदातीत हो चली, उनकी अधिकार पश्मु से भी अधिक सीमित 
हो गये। 

सानवता के विरदध इस जघन्य पाप को अतीतदझशी' स्पहित्य- 
कलाकार क्षमा नहीं कर स्रकता। न केवल यह उसे अगाहथ होगा, 
बरन्‌ उसकी लेखनी-छेनी उस पर गहरे-पेने आधात करेंगी। 

परन्तु यह कस का ऑन्तिम' पाप था जिसे भारद ने प्रोत्साहित कर 
पराकाप्ठा तक पहुचाया। बौद्ध और व॑ष्णव ऊैन्द्र निम्नवर्गीयों- 
अनाभजातकुलीयो -शुद्र-चाण्डालोट के लिए श्षेत्र ध्स्तुत कर रहे थो। 
ननन्‍्दो' के झासन की पिछली अवीधि मे! उनको उठने का अवसर मिला 
जब शूद्र महापद्मनन्द ने सारे क्षत्रिय राजाओ' का अन्त कर “असर्व- 
क्षत्रान्तक'” विरुद धारण किया। परन्तु चाणक्य ने इस आसन्‍्न जिपदु 
को समझा जो कहूमण-क्षतरिय-भीमसिजातवर्ग के विरोध मे! उठी। अपने 
अ्भंज्ञास्त्र मे” उसने शूद्रो-श्रमणी' के विरुद्ध अनंत व्यावहारिक 
(कानूभी) विधान क्‍किये जो हमे सर्वथा अग्राहूय है। स्वर्य चाणक्य 
की भेधा कुशल, अदभुत और असाधारण होने से स्तृत्य है। काश, 
वह जन-कल्याण में लगायी गयी होती ' 

इसी काल में सिकन्दर ने भारत पर हमला किया। आम्भी का 
आचरण तात्कालिक नीत्याचरण पर एक काला धब्बा हैं। राजा पुर 
का आचरण और उसके पूत्र के दस्ते का इस विदेशी आक्रमण दुबारा 
सर्वथा नष्ट हो जाना सर्वथा स्तृत्य है। परन्त्‌ विजयी होकर उभी पुर 
को अन्य भारतीय राष्ट्रों के. विश्दूध विजेता की सहायदा ग्राह हु कट 
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छप 


हूैं। पजाब के गणराज्यों क्रा विजेता से इंच-इच पर मिडना और 
उसका मार्ग रोकना उस ग्रौरव की पृष्ठभूमि है जिस पर वे खड़े हुए 
थे। ये मालव-क्ष॒द्रकों, योधेय-अम्बप्ठों के बीसियो' गणतंत्र 'लिच्छ- 
वियो की परम्परा में थे। प्राचीन काल मे लिच्छोबयो” ने अजातशत्र 
की 'मागध शक्ति का एक लम्बे काल तक सामना किया था। पजाबीं 
गणतंत्रो' ने भी शीक्त भर सिकन्दर का सामता किया। उनकी वीरता, 
उनका संघर्ष, उनकी सार्वजनिक समता संसार के किसी साहित्यिक की 
रचदावस्तु हो सकती है, किसी राष्ट्र की ईर्ष्या 
चन्द्रगुप्त-चाणक्य मे क्षात्रिय-बाहूमण साझे से जिस साझ्राज्य का 
विस्तार किया, चहू इन्ही गरणतंत्रो' को नींव पर खडा हुआ। ऐसे 
साम्राज्य का सुख गणतंत्र ओर जनसत्ता के विरोध मे ही सम्हाला गया 
आ। जब तंक उन ग्रणतंत्रो' को थाद बनी रहेगी, तब तक यह साम्राज्य 
हमारे हतरिदय में” काटे को भातति चुभेगा। साम्राज्य और साम्राज्यवादी 
-“ये चाहे भारत को हो", चाहे अन्य देशो” के--है' नितान्त 
घृषित, नुगंस, शीपक। फिर भो ये गणतत्र मर न सके। समय- 
समय पर अवसर पा-पा कर वे संघर्ष करते रहें, मस्तक उठाते रहे, 
अपनी स्वतंत्रता में” इठलाते रहे। साहित्य-निर्माता उनके संघर्ष और 
उनको स्वातंत्याग्रयता को अमर करेगा, इतिहासकार उन्हें मस्तक 
झुका कर आगे बढगा। 
बह मण-साआज्यो" के उदय के साथ-साथ स्मृतियों का भी उदय 
हुआ जिममेः सूत्रो' की व्यवस्था फिर से बाधी गयी, शुगो' के तत्दाव- 
धान भे। शुगो ने संघारामो' को पाडिलपुत्र तक जला डाला, श्रमणों 
तलवार के घाद उतार दिया--यह धरणित है, परन्त विदेशी ग्रीक 
हमलो को देखते हुए हम इसे क्षम्य' मान सकते है', उन विदेशी हमलो 
के पे हुए जिनकी श्रृखला भ्रीक विजेता दिमात्रथ ने आरभ 
) 


पप्यामित्र युग के पूर्व, निकट पूर्व मे" ही, शालिशूक के पूर्व 
मौयंराज ने गुजरात-काठियावाड़ मे जो धर्म-ताण्डव किया था और 
“पवार के जोर से जनता को जैन बनाया था, वह जैन धर्म की अहिंसक 
वृत्ति पर निस्संदेह एक व्यंग्य है। उसी का प्ूर्वज अशोक, जिसने 
दिग्विजय के स्थान पर धर्म-विजय को प्रतिष्ठा की, संसार के 
राजाओ' भे सूर्य को भात चमकता है। उस अशोक की प्रसर-विरुद्ध 


नोति पर--रघु-राम को दिग्विजय पर नही भारतीय संस्कृति के 
पाये दरिद होगे 


हा 


चर 


इस काल मे: नारी का शूद्वत्‌ अधो ध. अवतरण होने लगा था! 
ऋग्वीदिक नारी फिर भी शक्तिशालिनी थी, उसे देख श्रद्धा होती हैं। 
जीघ्र प्रायः उसी काल, महाभारत-युग मेष, उसकी दुगीत छह 
गयी। क्‍या सीता, क्या द्रोपदी, सभी व्यवस्था की धुरी में पिस जाती 
है. । उपनिपत्काल में अभिजातकुलीनाये' कुछ सम्पन्न और आदी रत हैं 
परन्तु साधारणतया उनके आधिकार धूल मे मिल जाते है। पति 
कामतृप्ति अथवा प्रजबन के साधन मात्र वे रह जाती है। साहित्यकीः 
उनकी आधोगाीत अपनी समझेगा। 


मौयो की दुर्बलता, वर्ण-धर्म के कारण राप्ट्र के बौरयो और 
आक्रान्दाओ के प्रात उदासीनता बौद्धो' के देश के झत्रुओ' से मिल जाने 
की नीति से देश जो विदेशियो” को क्रौड़ा-भूम बन गया, वह अतीत 
की देशी-नीति पर कलक है। ग्रीक, पहुलव, शक, कुपाण--एक- 
एक कर सबने भारत मे अपने राज्य स्थापित किये। झको' को झोक्त 
प्रथम सदी ई पू. (५६-५७ ई. पू.) मे प्रथम विक्रमादित्य ने तोड 
दी, जब मालवो ने पजाब से निष्क्रमण कर अवन्ती को अपना निवःस 
बनाया और उसका नाम कालांतर मे” मालवा रखा। निस्सदेह, विक्रम 
सब चलाने वाले इस मालव मुखिया विक्रम का श्रयास स्तूत्य है। 
इसी प्रकार दिवतीय सदी ईस्वी मे” वाकाटको” गौर नागो' के प्रयतल से 
जो विदेशी कुपाणो' से शक्ति छीन लो गयौ, वह हमारे अतीत का 
गौरव है। हमारे साहित्यकारो के लिए वह आलोक-बिन्दु है। इसी युग 
मे दाशीनक पार्व, वसुबन्ध्‌ और सभवतः नागाजुन, काीव और दार्श- 
निक अध्वघोष हुए, चरक ने चिकित्सा-शास्त्र की दौरिढ़ नीव डाली। 
भारतीय दर्शन एक नये मार्ग की ओर बढा। 


नागो के साम्राज्य पर गप्तो' का साप्राज्य खडा हुआ। सम॒द्रगुप्त ने 


च्ऊ 


दिग्विजय कर आर्यावर्त के राजाओं को उसाड फेंका, दक्षिण फे 
राज्यों" को जड से हिला दिया, प्रत्यन्त नपीतयों को अपनी सेत्रा करने 
पर बाध्य किया। सारे भारत की स्दतश्नता कुचल गयी। अश्वमंध ओऔर 
दिग्विजयो ने उन गणतत्रो' को निष्प्रभ कर दिया, जो भारतीय राज- 
नोत में' अदभुत गौरव की वस्त रहें थं। पुराणकाए ने कहा--राघव का 
साप्राज्य नष्ट हो गया, राम के ऐतिह्य में! विश्वास हो चला हूँ, 


क्या समुद्रगुप्त का मरे जीवित ,रढ सकेगा-नयः जन ३ स्मृत्ति- 
पटल से मिट 


ट जायेगा। साप्राज” है भर. कार !( हि ला । 
इस गुप्तकालीन ये हे ५ न 


न क ् 


५ इसी. काल- के - आस-पास वृहत्तर-भारत - की नौव पड़ी, मलादा- 
(जावा-सुमात्रा/ आदि) भारतीय सांस्कौतक और राज- 
गाल में, समा गये।. वह साप्राज्ययादी प्रसर-नीत का ही एक 
मना है।. इसी गृप्तकाल /के, उत्कर्ष-युग में जब साहित्य, लॉलत 
/कलाएं अपने नवकास .के शिखरो" से आकाश ऋजूम रही थी, वबर्ण- 
परम को व्यवस्था मजबूत को गयी। . फाहपान लिखता है ककि चाण्डाल 
जगर, के बाहर रहते थे, और जब. कभी वे नगर मे प्रवेश करते, उनको 
४४ लकडियां, बजो' कर .सवर्ण हिन्दुओं को सावधान करना पड़ता था, 
० छू न जायं। जिस काल में मनष्य ने मनष्य को इतना 
:;ीणित समझा ,. उसकी सामाजिक नीति को हम कैसे सराह सकते है? 
४. आश्चर्य: की बात. तो, यह है कि यही, “नवरत्नो”” का यूग है-- 
श और विज्लाशदत्त का , हरिपेण और बत्सभीट्ट का, नागाजन 
.: भोर(जसूमित्र का, “ असंग, और .याज्ञवल्क्य -का, धन्वन्तीर गौर 
८ “जैमरसिंह का; बाराहीमहिर,और आर्यमटट का। * 
५ 7५ मी ग हि. ५ 47“ 


बज 4 हक बा छः 
४ ४४8६४. ५, ि 
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५. ईस थुग, मे; हमारी, साहित्यकला /का चरम विकास 'हुआ। 'जिस 
् रभ्परा, का वाल्मीकि ने आर भ किया था ,- अश्वघोष ने जिसे शॉक्त' 
दी “थी, कालिदास ने उस काव्य: को सौन्दर्य की पराकाष्ठा”तक 
पु! है चाया। किन्त | कालिदास : की “गर्िजात समर्थ /लेखनी, ने, विलास । 
और भोग के उद्दीपक राग ,गांये। :नौतिंक रूप रो वह विलासी कुमार-' 
कहकर कायम सृष्टि कर, सकते , थे,” नौतक आदेशों” को नये सिरे से 
2 जद कालिदास की शौकक्‍्त की बात न. थी। (६: ४ 
मु हैः कालिदास, ने 'ऊनम्ी ब्णेश्लम-धरमो: सी करत अकहृणमी जो शप्णकीगखा 


फ्र कासलिमा कार व] हि हु दा ब्र न | 8 | रब न] 
है है! ॥॥8॥ ६६ ्र # न एत। हई हें ॥ब 
| +# अकट किया # बन ग्ी री तृ क्र सर डर क्र नम । च्छृ बह 


श्र त्ज्ल न 


॥। 
है] 


; 
की जि कई बाड़ गई पं 


श्१ 


हैं, उनकी सीता '“'वाच्यं त्वमा मद॒बचनात्स राजा” कह कर राम को 
संदेश भेजती हैं, परन्तु वास्तव मे' यह विद्रोह नहीं, विद्रोह को 
विडम्बना है। धूद्ग तपस्थी घम्बूक के राम दधारा रघुवंश मे मारे जानें 
पर महाकाीब की लेसनी मे” बल तक नहीं पड़ता, स्वयं उसे 
तपस्वी को उसके अनाचार पर भिककारता हैं। 

निरचय ही कालिदास का साहित्य जन के लिए नहीं, जब- 
कल्याण के लिए नहीं, विलास' के लिए हैं, उस बर्णव्यवस्था का 
पोषक हैं जिसका संकत फाहयान ने किया हैं। पर सन्दर बह अवश्य 
हैं, प्रभूत सुन्दर, और काव्य की मनोहरताभो” को प्रस्तुत करने में 
अपना प्रतीक थह स्वय है। 

विक्रमादित्य की सहारक नीति ने गणतत्रो” की स्वतत्नता तो सर्वधा 
नप्ट कर ही दीं, कुमारगप्त के विलास के साधन भी प्रस्तुत कर दियें। 
मालवा और उज्जाीयनी, काोठियाबाड और गूजरात अब सामप्राज्यवादी 
मागध गुप्ती के आधिकार मे थे। श्रश्चास्तिकार काौब ने गाया 


चत्स्समुद्रान्तावलोलमेखलां सुमेरकैलासयहत्पयोधराम। 
दनान्तवान्दस्फुटप्ष्पहा सिनी' रूम्रारगप्ते पथिवी' प्रज्मासति।। 


यह सभवतः: यूग का गर्व था जिससे रोम और मिल, चीन और 
मलय से आया हुआ धन कुमारगुप्त का विल्यास राधता था, जब भार- 
'तीय कला और समृददिध इस इन्द्र (शक्रादित्य) की ऐयाशी में योग देते 
थो। इस स्त्रेण सझ्ाट्‌ को भी झश्वमेध की सझी और उसने सभवत: 
अपने दुर्म के प्रांगण में ही घोड़ा छोड दिग्विजय कर सी। 

कमारगप्त के पापो' का प्रायश्घतत उसके समर्थ पत्र स्कन्‍्दगप्त ने 
किया! सस्‍्कनन्‍्दगप्त कछ कम साम्राज्यवादी न था। प्ष्यामत्री के गण- 
तंत्र ने एक बार कमारगप्त को अन्तम खी नीति से प्रबल होकर स्वतंत्र 
होना चाहा, उन्होने साआज्य के दक्षिणी प्रांतो" पर आक्रमण भी किया 
परन्तः स्कन्दगुप्त ने उन्हें क्चल डाला। 

गणतंत्रो” का स्वतंत्र होनें का सभवत" यह अन्तिम प्रयास था। 
स्कन्दगप्त' अपने राजकल की विचालत लक्ष्मी फिर से प्रीताप्ठत करना 
चाहता था। इस कारण युद्ध की रातो उसने भूमि पर सो-सो कर 
पबतामी। और मध्य एशिया को उस विध्वंस्क आधी को--हणो के 
आक्रमण को---कम-से-कम एक बार तो अपने वक्ष पर रोक ही ततिया। 

विदेशी आक्रमणां के विरुद्ध उसका यह प्रयत्न भसरि-भगरिें ध्रशंस्य 
है। उसका प्रयास चन्द्रगुप्त मौर्य, पुष्यामत्र झ्ग की लाइन मे: है, 


६२ 


सर्वथा स्त॒त्य है, यदुयाप जिस हलतौ-ड,लतो भारतीय सामाजिक 
व्यवस्था पर उसके साम्राज्य की नोव बिकी थी, वह स्वयं उसे खडा 
ने रहने देती, यद्याप वह श्रेय हुणो"' को अनवरत चोटो' को 
मिलना था। 

इस गिरे हुए साम्राज्य की पृष्ठभ्नीमि पर धीरे-धीरे हर्ष के साम्राज्य 
ने सिर उठाया। हर्प को साप्राज्यवादी नीत को दक्षिण मे” चालुक्य 
नृपति पुल्कीशिन्‌ दिवसीय ने रोका। बौद्ध भावना से प्रोरित हो हर्ष जो 
प्रयाग में पंचवर्पीय समारोह करता था और प्रदर्शन के निाममित्त जो 
प्रजा के पसीने को कड़ी कमाई को स्वाहा कर डालता था, उसके 
वराबर अनत्तरदायी नृपीत राजाओ को श्रुखला मे” शायद ही 7मिले। 

अशोक के मठ के प्रीतदान को उसके भत्री राधगुप्त ने युवराज की 
सहायता से रोक दिया था गौर अशोक को रोकर कहना पडा था-- 
मुझे तो खाये हुए आधे आमतक तक को किसी को दान करने का 
अधिकार नही" है।”' 

. रत हर्ष का दोनो” हाथो: से प्रजा को गाढी कमाई को जनिठल्ले 
रहने वाले भिखमंगोः के लिए उलीचना | --जब कि सडको पर 
पुलिस तक का भी उीचत प्रबंध न था जो इस धन से किया जा 
सकता था। स्वयं हे के सित्र-मीतीथ हुएन्त्साग को इस भरक्षा के 
कारण दो-दो बार लूट जाना पड़ा था! हर्ष के इस आचरण के विरुद्ध 
अतीत के द्र॒प्टा साहित्यिक की लेखनी घोर प्रीतीक्रिया का ही प्रजनन 
करंगी। 

हो के बारबार आक्रमण ने भारतीय राजमीत्तिक व्यवस्था को 

तोड़ दिया था। उनके राजनीतिक प्रकर्ष को विरुद्ध यशोधर्मा, 
दालादित्य, आदि ने जो राष्ट्रीय प्रयास किये थे, वे सराहनीय है। 
हणो -गुर्जरो-आभीरो- आदि को अपनी व्यवस्था मे- दीक्षित कर उन्हे 
आय: खपा डालना इस काल की भारतीय वर्ण-पद्धाति की उदारता 
(इैपोपित करती है। साहित्यकार के लिए दह निस्संदेह आदर का 

विषय है। पालोः का उत्कर्ष इस काल में महापद्मनन्द को भांति 
शूद्रो' और निम्नवगीया- के नेतृत्व का हैं, स्तृत्य है। इस काल मे 
नालन्दा विदुयालय का निर्माण और विकास भारतीय गौरव को चूडा- 
मा है। हालन्द-विक्रमाशिला-वलभी आदि ज्ञानपीठ साहित्य के लिए 
शावत अस्तत करेगो। 

इसी काल के अन्त में” भोज ने साहित्य और इझस्त्र दोनो" को अप- 
गाया था। अपने लड़ाके दीवन के बीच वह साहित्पिको गौर विदृया- 


रे 


प्रभार को निमित भी समय निकाल संता था, यहू कम माइचर्गजनक 
नही हैं, परन्तु जब उसका शत्रु अस्हिलवाड़ का नृपीत अपनी राजधानी 
मे निकल रुसलझान हमलावर महमृद से सोहा से रहा धा, तब उसकी 
राजधानी को सूद सेना उसके गौरव भें निईमचम चार दासे तारे 
टाबा देगा। 

दक्षिण के सातवाहनों' के युग से प्रा्डमो-घोलो-चासन्यों के युग 
तक जो गाप्राज्यनीलप्मा की भावता जग्ी रही और दक्षिण में जो 
उत्तरी भारत की देशा-देसी दिग्यिजय के आडम्बर होतो रहे, रक्त मे 
पृथ्वी सिचती रही--बह आहलाद का विषय नहीं हो राकता। हीं+ 
तीमिलो” का साहित्य-निर्माण निस्मदेह स्तुति का दिपय होगा, यदुयपि 
शामन्तवादी नीति का ही उसमें भी अधिकाशिक समावेश है। 

उत्तरी भारत में! पालो' को शासन-काोल में बौदूध सम्प्रदायों ने 

घाणित व्यवस्थायें' की। मप्रयान से बज्यान निकला और वैष्णव तथा 
शाकत प्रीक्रियाओ के योग से उडीसा से कामरप और कामरूप से काबी- 
विन्ध्याचस तक छा क्षेत्र यौय-साधको की क्रीडा-भुमि बना यया और 
सादियो" तद। बना रहा। सिद्धो' का आडम्बर, औघधडो' का सामाजिक 
माचार, कापपालिको' का अश्लील नर्तन--सभी इस भारतीय आकाश 
की काले मेघ थे। भारतीय सांप्रदायिक नीचता और प्रतव की यह 
पराकाष्ठा थी। अतीत के गौरव पर यह अनीति का अट्टहास था। 
साहित्मिक इस परम्परा पर अपनी लेखनी से आग उग्रलेगा। 

मसलमानों के हमले इस बदले हुए युग में' भारत उश्ये क्षत-विक्षत 
करते रहे! भारतीयो' ने जब-तब सघा बना कर उतसे मोरचे लिये, 
मगर अव्यवस्थित और दुर्ब्यवीस्थत सामामीजक नीीत के कारण वे सफल 
न हो सके। जयपाल और आनन्दपात, पृथ्वीराज और जदूचन्द, 
सागा और अताप, अपनी ही दुर्बलताओं' से विनप्ट हो गये! पाल और 
प्रतीहार, राष्ट्रकूट और चालदय, चौहान और गहडवाल, चन्देल और 
कछवाहे आपस में” जूझते रहे, घरेलू झगडो” को सम्हात बाहरी झत्र 
की आक्रमण को समय होती रही, पुराने प्रीत्तम्योध देशी मित्र के 
विदेशी सकट के समय लिये जाने लगे। 

पथ्वीराज का शहाबुद्दीन गोरी के विद्दृध प्रयास सराहनीय है, 
परन्त यदध को भगदद में' स्वयं भाग कर जीत को हार में बदल देता 
कँसे स्त॒त्य हो सकता है? भागते हुए पृथ्वीराज का सरस्वती को पावन 
तट पर पकड़ा जाकर मारा जाना हमारे विषाद का कारण है, इसी 
अक्ार अस्सी चर्ष को जयचन्द का मुट्ठी-भर सेना के साथ चन्दावर के 


हैं 


मैदान में गोरी के विरुद्ध जूझ जाना हमारे मस्तक पर गौरव का टीका 
संगाता हैं। उसका प्रयास हमारे साहित्यिको' को बत प्रदान करेगा। 
उसी काल भे बस्त्यार ने जो नितान्त छोटी सेना के साथ पूवी संयुक्त 
प्रात, सारे विहार और बंगाल को रौद डाला, यह दुनिया मे किसी 
देश की निष्क्रितता मे” अपना सानी नहीं रराता। 


सांगा का इबाहिम सोधी और गूजरात के मुसलमानों को हराटा 
और दावर के विरदृूध फतहपुर सीकरी में धौरता के झडे गाडना गौरव 
के विपय है, परन्तः उसी का बादर को दुला कर दिल्ली की गददी 
सोप देना भौर स्वयं तटस्थ हो जाना वह जघन्य पाप था जिसका 
प्रायश्चित उसे देश को हार कर और स्व्र्यं अपना माश्ष करके दारना 
पडा। हल्दीधाटी सीकरी की ही भाति हमारी जीत से भी उज्ज्बल हार 
को प्रतीक हैं, परन्त्‌ हमारे साहित्यिक महाराणा को इतनी नहीं, 
जितनो उन बीरो' को बन्दना करेंगे--उन राजपूतो' और भीलो' की-- 
जिन्होंने हदीघादी को 'हल्दीघाटी' बनाया और हमारे माथे पर यश 
का तिवक लगाया जिनकी बीरगाथा किसी चारण ने नहीं गायी ! 


महाराणा की मृत्यु के वाद उनके महलों' मे! फिर सूरा के दौर 
चलने लगे। परन्तु जोबन का चरम राश होने पर भी जौहर , स्वातंत््य 
प्र; और साहस का आदर्थ हैं। सिकन्दर के आक्रमण के समय कंठो 
ने इसका आरभ किया था, राजपूतो” ने इसकी परिणीत को। 

अपने अतीत की सार्वजनिक राजनीतिक निष्क्रियता को भी 
हम नहीं भूल सकते। लंगड़ा तैमूर जब दिल्ली को ओर बढ़ता हूँ, 
गांव के गाव वीरान हो जाते है, जनता की भंगदड से, उनके पगो 
को धुल से, आंधी उठ आती है। दयो' वे लड कर न मर सके? क्यो 
उनके पहले सोमनाथ पर महरूद के आक्रमण के समय पुजारियो ने 
उससे लोहा नहीं लिया जिनको नाइयो' की सख्या आक्रान्ता की सेना 
से कही बडी थी! 

तेमूर ने एक लाख बॉन्दियो" को दिल्ली के दरवाजे पर, सम्हाल 
की असविधा के कारण, मार डाला। ये योद उसको रोना पर गिर 
पडते तो शायद वह कूचल जाती। बाबर के विरद्ध जब सांगा ज्ञझता 
रहा तब सौकरी के खेतों मे” किसान चुपचाप हल क्यो जोततीे रहे ?-- 
साहित्यिक पूछेगा और इनका यूग से उत्तर मागंगा। 

रीतिकालीन काव्य---और उसकी सामन्तवादी परम्परा--जिस 
व्यवस्था और नीति की उपज हैं, हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। 
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इसने सदियो” तक स्त्रैण-यौन साहात्यिक सामग्री से अभिजातवगीयो 
के विलास का उद्दीपन किया हैं। 

बिहारी-देव-पद्माकर का काव्य चाहें जितना सुन्दर क्यो न हो 
किसी राष्ट्र को आत्मा मे” वह ह्राण नहीं फूक सकता, स्त॒ुत्य और 
गर्व की वस्तु नहीं हो सकता। इसको विरुदूध भूषण का 'मणन' हमाई 
कानो' मे अमृत की वर्षा करेया, उसके चायक--झिवाजी और छत्रसाते 
-“हमारे गौरव के मृतिसान' आदर्श होये। 
, घाहजहा का ताय शायद भारतोय वास्तुकला को चूंडार्माण है, बसे 
ही एलोरा और अजन्ता की गूफाए” भी, परन्त दया उनको कथा जनता 
की है? क्यः झाहजहां-मुमताज का प्रेम जन-जन का है? क्‍या उस्त प्रेम 
की इस मूर्तिमान अट्ठालिका के पीछे त्ात्कालिक किसानो” को अप 
हपीरत कमाई का व्यग्य नहीं है? क्‍या इसके चमकतते गुम्बद के 
ऊपर सिर पर पत्थर लेकर चढने और गिरने वाले सहखो” श्रमिकों 
की प्रेत-छाया नही डोल रही है? क्या सचमुच जमुनां के क्नकल में 
उनकी माताओ--ीवधवाओ"-कन्याओ' का क्रन्दन नही मिला है ? शाहजहा 
की सीमा-प्रात्तीय लडाइयो के लिए बीस करोड का झर्च कहां से आया 
था --यह क्‍या साहित्यिक न पूछेगा ? और भारतीय साम्राज्यवादी 
प्राचीन नीति' से भी वह यही पहन करेगा, इस अइना का वह उपर 
मागेगा। 
नानक और कबीर का झंस्कृतक समनन्‍्दय भारतीय समाजश्ञास्त्री और 
साहित्यिक दोनो: के लिए आदर की वस्तु हैं और उसी प्रकार थिया- 
साफी और बूृहमरुमाज के प्रयास भी उसप्तके स्तृत्य होगे, आर्यसमाज 
की सूधार भी। 

सस्कृतियो के रुघर्ष से प्रजानत नयी सास्क्रीतक देन--भाषा, 
वेश-भूपा आदि--की बह रक्षा करेगा जैसे प्राचीन काल से--ईरानी , 
ग्रीक, पल्‍लव, शक, कुपाण, हूण, गुर्जर, आमीरादि--को बह 
करता आया है। प्राचीन साहित्य को, बाल्मीक, अश्वघोष, भास, 
कालिदास, भवश्ूति, माघ, भारावि, भत्हीर, श्रीहर्प, तुलसी, 
सर, मीरा को वह छोड़ेगा नही, परन्तु उनके उीचतान्रीचत' पर 
बह हर्ष और आक्रोश अवश्य प्रकट करेगा। ५ 

प्राचीन साहित्य-काव्य अतीत का उद्घाटद करते है। अपने ज्ञान 
और शावत, जीवन और तकनीक के निखार के लिए आधुदिक 
साहित्यकार को बार-बार उस ओर देखना होगा। तुलसीदास की अमर 
रच्दा, थादि से के प्रतिकार के लिए नही तो कम-से-कम' उद्धको 


६६ 


जन-कत्याथ की भावना के लिए उसे देखनी ही पड़ेगी ओर इससे 
उसकी मौजलेी आसानो से ते होगी। 

परन्‍्तः आधुनिक साहित्यकार कौ पृष्ठभूमि कोरा अतोत ही _न 
होगा। जीवन, जो उसका हैं और जिसमे स्वर्य वह सांस लैता हूँ, 
उप्तको आराधना का पहला केन्द्र होगा। वह अपने चारो ओर देखंगा 
और 'फौरी' आवश्यकताओ को और अपने राष्ट्र की दीरीप्ट आक- 
पिंत' करेंगा। उप्तके इर्दा-गगिर्दा का जनसभार उसके मनन ओर अकेन 
का आधार होगा। सन सत्तावन का गदर, जाॉलयांवाला बाग, अस्ह- 
योग आन्दोलन, सन्‌ ४रे का विप्लव उसकी लेखनी को मर्यादा होगे 
मौर बगात का अकाल, देश के बटवारे का अभिशाप, साम्प्रदायिक 
रकत-ताण्डब उसकी रोपारिन की आह्ृति बनेगे। 

यह है हमारे प्रगातशील साहित्यिक की योजना को पृष्ठभुम। 
अतोत को वह सोच॑गए, उसकी शक्ति और गौरव कौ वह धारण 
करेगा, उसकी विफलताओ-स्वार्थों पर वह भंग उगलंगा, उसको 
दुर्बंलताओ कमी याद कर अपने नव-निर्माण मे' उसकी खामियो' को 


वह ने आने देगा। पर वह बार-बार गुप्तयुग के उस महान प्रतिनिधि 


कीव की साइन “'पुराणामत्येव न साध सर्व” का पारायण करेगा और 
उसके “न. . .नरवामित्यवद्यम को बह गाठ बांधेगा। भवभाति के 
उत्पत्व्वते मम तू कोप समानधममां, कालेहयानर्शाधावषुत्ता ने 


पृथ्वी /* बाले आश्ावादी निर्धोप' उसके उत्साह के आधार होगे। 


+$ अपने आज्ञोचको' कौ टीका-ीदि्पाणयों और आऑक्रमणो--- जनकी _ सल्सा 
बढ़ती हो जा रही भौ--का उत्तर देवों हुए भवभभाति ने दीरिकता कौर पूरे 
विखास के राभ कहा था: ''मेरे समानधमी' कभी उत्पन्न होंगे और मेते 
रचदाओं- के रहस्थ को समझोंगे, क्सोवीक काला सौमाहीन है और प्थ्नी 
का विस्तार विपुल है.” 
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* 9, 
सारतीय वर्ण--व्यवस्था अथवा अमियाप ? 


भारतीय बणों का आरभ कब और किन कारणो से हुआ यह बताना 
कीदन है, पर इसमे सदेह नहीं कि इनके कारण भी संभवत: आय में 
ही रहे होगे जो जन्य देशो मे' वर्यो" के उदय और विकास के रहे 
है। इन कारणो मे मुख्य आर्थिक रहे है', इसे स्वीकार करने में 
शायद किसी को आपत्ति न होंगी। आज अस्पष्ट किन्तु सुदूर अतीत में 
स्पप्ठ आर्थिक कारण ही सामाजिक व्यवस्था के जनक रह हैं, इसमे” 
संदेह नहीं। इतना अवश्य है 'कि शोपक और शोकयित वर्गाँँ की स्पष्ट 
तत्कालीन मिन्‍नता हमे आज प्री-पूरी दरिष्टिगोचर नही हो पाती, 
परन्तू, चूकि उनका भस्तित्व किसी न किसो रूप मे तब' वर्तमान था।' 
यह सिद॒ध है कि उत्पादन की शक्तियां और उनके परिणाम समाज के 
आधार-स्तरो मे सक्रिय थो। प्रगाति चूतिक सधर्थ का परिणाम है और 
हम भारतीय इत्तिहास में प्रगति के दर्शन करते है, यह तर्कीसद्भ 
हैं कि संघर्ष हुआ हैं और चूरीक धवराशि के अभाव और पूजी के 
अल्पमाीनतिक विकास के कारण आर्थिक बगा” की अभिस॒ृष्टि प्रत्यक्ष 
नही' हो पाती, हमे उस संघर्ष, को जीवन के अन्य क्षेत्रों” मे 
ढलढ़ना होगा। 

इन अन्य क्षेत्रों में प्रमुख और स्पष्ट क्षेत्र सामाजिक व्यवस्था का 
रहा है। संसार की सारी प्राचीन सभ्यतामों में आर्थिक कारणों से 
पहले एक कृत्रिम वयोय समाज की व्यवस्था हुई हैं। इसका रूप 
पहले धर्म को छाया और उसको आड़ मे खड़ा हुआ और उसी की 
सरक्षा में' धार्मिक गुरुओं के दांव-पेंच में” विकसित हुआ। श्राचौने 
सभ्यताओ मे सर्वत्र पहले पुरोहिताई का बोलवाला हुआ। मिस्र मे, 
समेर मे', असरिया और बाचुल में, अक्काद और एलाम में, भारते 
ओऔर चौन में, बिटेन और वर्मा में सर्वन्न पशु-बल के साथ धर्म-बल 
का उदय हुआ। पशु-बल वास्तव मे” जनता का क्षात्रय-बल था जिसकी 
कभी संरक्षा, कभी विरोध में धर्म-बल का प्रसार हुआ। समाज मे 


हर्ष 


कुछ तो प्रमादी चिन्तक थे, कुछ सक्रिय समर्थ आक्रमण से अन्य दलोः 
पर अपनी प्रभुता स्थापित करते थे, प्रमादी चिन्तक उनकी लूटी 
सम्पीत पर अपना स्वत्व स्थापित कर लेते थे। किस-किस रूप में 
कहां-कहां इस प्रच्छन्न नीत ने शोपण किया, इसका अध्ययन' अत्यन्त 
शीचकर होता हुआ भी इस लेख के लिए कुछ अप्रासागिक ही होगा, 
यदृयापि सर्वथा अप्रासागिक नहीं। इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि 
वगो का आरंभ सदा किसी न किसी रूप में आर्थिक रहा है और 
जातियो का संक्रमण और पारस्पोरक इन्द्र भी अर्थ-जन्य ही रहे है। 
विभिन्न जातमी के पारस्परिक द्वन्द से भी साम्मीलत सामा- 
जिक व्यवस्था मे बगो का सूजन हुआ है। आरंभ मे जहां धार्मिक 
दाव-पंचो ने व्यवस्था में अपना प्रभुत्व स्थापित किया हैं, वहां समाज 
के शेष सारे स्तर निस्संदेह पुजारियो' के भाक्रोश से स्तीम्भत हो गये 
है! और उनके आदेश सिर आखो पर रखे हैं। बिटेन के 'ड्स्इड' और 
बाबुल के पुजारियो' के शिकंजे अपनी जनता को एक लम्बो काल तक 
इस अ्रकार जकड़े रहें ककि उसे अपनी स्वतंत्र स्थीत का गुमान ही कभी 
न होता था। बाबुल का व्यभिचार उसका इतना बड़ा प्रमाण हैँ जिसके 
सामने भारत की देवदासी-प्रथा अपना मुह छिपा लेती है। बाबूल के 
भादरों का उस बादूलो सभ्यता पर इस मात्रा मे” आतक था कि वहां 
नारी, व्यभिचार से परे कोई वस्तु मही समझी णातो थी। प्रत्येक 
नारो प्रथमत: देवता की भोग्या थी---जड़ देवता के स्वयं अशकत होने के 
कारण अपना बह कार्याश चेतन देवता अर्थात्‌ अपने पुजारी को सौपती 
थी! इस प्रकार का आचरण भारत के धाममिक झीतहास मे' भी अनजाना 
नही है। इस चरण मेः आपीत्त का परिणाम पुरोहित का आक्रोश था, 
जो रौरव से कही भयकर था। है 
वास्तव मे” स्वयं धर्म का उत्थान ही भय और पासखण्ड की छाया में 
हुआ। यहां केबल एक काल्पनिक उदाहरण दिया जा सकता हैं। सभ्यता 
के प्रारम्भ मे एक व्यक्ति रात की अंधेरे में" दौड़ता चला जाता हैं। 
उसे सहसा पत्थर की ठोकर लगतो है, वह गिर जाता है। भौरे-धीरे 
उसे होश जाता हैं और बह तर्क करने लगता हैं। यह क्‍या हैं? इसने 
मुझे मारा क्यो? रात्रि का अन्धकार, जंगल को सघनता, गांव में 
जनो” के बीच वयोव्‌द्धो' से सुनी पितरो' को कथा की स्मृति सब 
एक साथ उस पर आक्रमण करते है। चोट से कही अधिक वेदना उसे 
उस डर के परिणामस्वरूप होती है जो धीरे-धीरे उसके मानस को भर 
रहा हैं। उसके चिन्तव का आधार छोटा है, पर चिन्तन का बोझ भारी। 
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राति की सांय-सांय उसे अपकारी भयंकर ैस्थात का बोध कराती है 
और गरीब उठ कर गांव को बेसूध भागता है। सिंह पर सम्मुख आक्र- 
मण करने में' जिसे आहलाद होता है, हाथी के मस्तक को जो अपने 
भाले के फलक पर तोल देता है, अज्ञात भम से बह सपद भाग रहा है। 
साव मे” पिता को गोद में बह दम तोड़ देता है।, पर दम तोड़ने 
पहले बह अपनी मृत्यु का कारण भी बताता जाता हँ--पत्थर का 
आक्रमण। 

प्रात. जन का जन-जन उसके शव को देखता है, अप्रत्यक्ष शक्ति 
को सिर झुकाता है। 'जन' का प्रमादी 'चिन्तक सक्रिय हो उठता हैं। 
“ले उइसो इसको शव को शक्ति के प्रस/--बह कहता हैं। शव 
पत्थर के पास पहुचाया जाता है। मृत्त व्योक्त का नाम लेकर वह 
पूछता है--''कहा है बह, कहां गया २! कोई उत्तर नही देंता। 
आकाश और धरा से, सीरित और निर्झर से, जन-जन से वह यही 
प्रश्न करता है। आकाश-धरा चुप हैं, सीरित-निर्शर चुप है', जन-जन 
चप है! बहू बोलता हँ--“यह कही” है, पर कहा है यह तुम नहीं 
जानते 'मौ” जानता हू। सामने को भक्त का यह भोज्य है; शॉकक्‍त 
कितनी कठोर हैं, वाण मार कर देखो। पत्थर पर वाण' मारे जाते है» 
उनके फलक टूट जाते है, भाले फेके जाते हैं, उनकी नोक॑' मुड जाती 
है। चोट की प्रतिध्वीन पत्थर का महटहास सा लगता हैं। शचिन्तके 
कहता हैं, “शौकषति अन्नाद' है, शव अन्न--उसका भोज्य, शब को 
उस पर रखो। समय-समय पर जीवित मनुष्य की इस शदित के प्रीति 
बील दो घरना इसी भाति वह स्वय॑ जन-जन को मार कर सा जायेगी। 
किसको कद बॉल होगी यह “मो बताऊगा। ” थ्रह ऑन्तिम आदेक्ष उस 
चिन्तक को प्रभूत शादित प्रदान करता है--बह अपने जन के 
व्यक्तियों” के धन्न और शरीर का स्वामी बन बठता है। वह तर्क करता 
हँ-याद नेदी मे! जीवन नहीं', बह बहती कौसे हैं? समय-असमय 
जीवो" को उदरस्थ कैसे कर लेती है? बुक्ष में जान नही” तो वहु बढ़ता 
कैसे हैं? निर्शर मे प्राण नही तो वह नोचे गिर कर अनवरत ध्वनि 
क्योकर -उपजाता हैं? चिन्तक प्रथम पुजारी हैं, पत्थर प्रथम देव है 
(उसो श्रकार नदी, वुक्ष, निर्शर, आदि भो), शव प्रथम पितर हैं। 
धर्म की भाव-परम्परा का इस प्रकार आरभ होता हैं। वही चिन्तक 
खिटनो” का  डुरूइड! है, सुमेसियो' का पेतेसो है, आयो का 


बाहमण हूँ। 
प्रारम्भक काल में' सतर्क चिन्तेक एक परम्परा का आरभ करता है, 
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उसके उत्तराधिकारी लोभ और भयवश उसका पोषण और विकास 
करते हैं। भारत मे! इस परम्परा का उद्गम और विकास ऐतिहासिक 
है। उसकी नोव प्रबल आधार पर रखी गयी है। आयो* के भारत 
प्रवेश से कहीः पूर्व द्रीवड़ों के वृक्षों ओर नाग-पूजा मे ही पुरोहिताई के 
पाये रखे जा चुके थे। बील प्रथा ने मानव को सशक्त और निर्बल' दोनो 
बना दिया था--प्रोहित-को सशक्त, बाल को सिरबल। भोहनजोदड़ो 
और हड़प्पा की सैन्धव सभ्यता मे” कभी का इस पौरोहित्य का विकास 
हो चुका था, कभी से उसमे” पूजारी सतर्क था। यह सभेव नहीं कि 
जहां इतने पूजा के आंकड़े मिले, पशुपरीत का कूत मिले, रेखाकित 
पैहेरे मिले, वहां पुरोहित की सत्ता का अभाव रहा हो। जनेक 
आकृतियां वहा के भग्नावशंपो” मेः ऐसी मिली है' जिससे प्रोहितो" का 
होना सर्वथा सिद्ध माना गया है। सर जान मार्शल, म॑के, दीक्षित, 
आदि अनेक विद्वानों मे सैनन्‍्धव सभ्यता को इन भग्नावशंपो- मे- 
भर्म के ये आंकड़े अनेक रूप से प्रचुर राशि मे प्रस्तुत ककिये है'। 
| ऋणबेंद को आर्य परम्परा ने इस पौरोहित्य को केबल जीवित हो 
है रखा, उसे सवारा, प्रशय दिया और पराकाप्ठा तक विकसित 
ककिया। और ऋग्वादिक आयी का बहू आचरण स्थानीय धर्म ध्यंजना का 
किसी प्रकार स्वीकरण भी न था। उनकी प्रथा अपनी थी, स्वतत्र और 
मौलिक, सशदत्त शथौर व्यापक। और उसका विकास भी उन्होने 
नितान्त मौलिक रूप से किया । सदुयापि उसमे आया से प्राचीन भार- 
तोय द्राविड व्यवस्था का प्रचुर पूट मिला! आर्य, भारत मे' उत्तरो 
० अय तिब्बत, भध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, रूसी म॑दानो, 
० भखला, बोहेमिया, लिथुएनिया, चाहे जहा से आये, 
“निस्सदेह उनके पास पौरोहित्य करे परम्परा सजग थी और बर्ण कौ 
पेस्था किसी न किसी रूप मे- जन्म पा चुकी थी। वास्तव में सक्रिय 
सभर्थ (क्षय) और प्रमादी चिन्तक (वाहमण) की कल्पना कर लेने 
वाद अन्य बणों* का उदय एक 'स्व्योसिदृध/ विषय हो जाता है। 
डाशिर आगिरसो", काण्वायनों / आदि की जो गोत्र कूली' की श्रृसता 
शा खई में मिलती है बह एक दिन में: प्रस्तृत न हुई होगी, नही हो 
सकती। जिस पजन-परम्परा का रूप हमेः ऋणग्वेद मे" मिलता हैं यंदुर्याप 
उसका अधिकांश भारत में ही सार्थक था तथापि बह सारा का सारा 
भारतोय नही: माना जा सकता। भारत की अपनी भूग्मि और अपनी 
दैधीयता ने निस्संदेह उसमे अपना असाधारण योग दिया और कालान्तर 
उसे सर्वथा ऊपना घना डाला। ऋष्वेद को ऋचाओ- की सामूहक 


९०१ 


अथवा एकीकक आलोचना से भी यह बात आसानी से स्पष्ट हो जाती 
हैं कि आयो की पौरोहित्य परम्परा सर्वथा भारतीय नही हैं। 
स्पष्टत सारे जनो' ने, आगन्तुक सारे आयो ने भारत पर आक्रमर्त 
किया परन्तु यह आक्रमण निश्चय केवल शाक्तिक नहीं था, बौद्धिक 
भो था ओर इस बौदिधक आक्रमण को रूपरेखा परिश्रम से ऋग्वेद के 
अध्ययन से खडी की जा सकती है। प्रीतिपादूय विषय के दर्शन में 
व्याभिचार हो जाने के भय से ही हम उस पर यहां विचार नही करते। 
बस इतना कहना यहां पर्याप्त होगा कि जहां भार्य सेना के इतर व्यक्ति 
शस्त्रास्त्रीय मार करते थे, वहां इनके ऋषि पुरोहित उनकी विजयो 
के लिए सत्कामना और देबताओ से प्रार्थना करते थे, साथ ही अपने 
देवताओ की क्रृदूध आकृतियो" का सृजन कर आयो* मे” आशा और 
शॉक्त का संचार करते थे, शत्रुओ' मे” त्रास भरते थे। जो विद्वान 
ऋष्वेद के पुरुष-सूक्त” से भारतीय आयो” के चतुर्वर्ण का आरम 
मानते है वे साधारण आति में नही हैं. दसो कि वे इस सत्य को भुलते 
है. कि पुरुष-सूकत' चतुर्वणोँ की व्यवस्था' नही. करता, उस संस्था 
की अवस्था-दिशोप का उल्लेख और पररिगणन मात्र करता हैं। जिन 
चार वर्णो" के सबंध मे” वह सृक्‍त कहता है 'कि वे बृहमा के मुखादि 
से निकले, उनका प्रादुर्भाव बह समकालीन न मान कर केवल अतीत- 
परक मानता हैँ। चारो” की अभिस॒च्दि इस रूक्‍त की रचना के पएुर्व 
हो चुकी थी--कितना पूर्व ?7--नही” कहा जा सकता, ग्रद्याप कितने 
पूर् याले प्रइन के उत्तर में दो प्रदतो” के उत्तर के अनुमान सगाये जा 
सकते है। प्रश्न केवल एक--चतुर्वर्ण कब बने?--नहीः हैं। प्रश्न दो 
है---(१) चत्‌र्वर्ण कब बने ? यौर (२)--चत्‌्वर्ण--बहमा के पद से 
प्रजानत शुद्ध--के प्रजनन से पूर्व प्राराग्भक तीन वर्ण कब बने? और 
उत्तर में! शायद तृतीय वर्ण--वैश्य--को ऐतिहासिक निर्माण पर भी 
प्रकाश डालना होगा यदयापि बह केबल एक शकनीकी उतर होगा, 
बयोकिि वास्तव में। प्रधम दोनो” य्णो--बाहुमण और क्षीतीय--के 
उदय के बाद होप जनता का बौश्य यना काना स्वाभाविक ही है। हो, 
दृद्वर्ण का निर्माण निश्चय एक यातसिक प्रदत है और उसके भबध 
पा उत्तर उस संथर्ष पर भी विचार करेगा जो आयोए और दृहदेशिक 
अनायो” में दीपकाल तक होता रहा था और ियके परिणामस्वरूप 
विजित अनार्य, मार्य सामाजिक व्यवस्था के निम्नपदीय छुद्द बन गये। 
फिर यह भी याद रखने की बात है कि इस इुड् स्तर का निर्माच 
सर्वंधा भारतीय अनायोंस की भरती से ही सम्पल ने हुआ होगा। प्रस 
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संक्रमण काल में' जब आय॑ देशांतरो को लांधते हुए भारत पहुचे तो 
निस्‍्संदेह उन्होने अनेक लडाइयां लड़ी होंगी, जिनमें से अनेक मे वे 
विजयी भी हुए होगे। उस समय के युद्धो” को एक परम्परा थी-- 
विजितो' को तलवार के घाट उतार देना अथवा उन्हे बंदी कर दास 
बना लेना। “दास” श्षब्द का प्रयोग ऋग्वेद ने किया है और खूब ही 
किया है। इसालए कुछ अंश मेः तो यहां तक मानना पड़ेगा कि आयो” 
के तीन हर्ण--बाहमण, क्षत्रिय और वैश्य--तो उनके भारत-प्रवेश 
स॒ पूर्व निर्मित हो ही चुके थे, कुछ आश्चर्य नही कि शुद्रो का भी 
एकाश उनके साथ ही भारत मे श्रीवष्ट हुआ हो, यदयापि उनका आधि- 
कांश निस्संदेह भारतीय युद्धो के परिणामस्वरूप ही जन्मा। 
जरा ऊपर लिखा जा चुका है, बाहमण-क्षात्रयो' को किसी ने 
किसी रूप में व्यवस्था आयो” के भारत मे प्रवेश करने से पूर्व ही 
सभवत' हो चुक्रो थी। इसका कारण यह है कि जिन कारणों से, 
जैसा ऊपर बताया जा चुका है, वर्णो" अथवा वर्गों” का उदय होता 
हैं, झार्य-समाज मे वे सारे कारण, सारी पीरोस्थीतयां मौजूद थी। 
जेब आयो" के अन्य योरपीय दलो” में पौरोहित्य का प्रचार थां और 
उनमे” अपने-अपने पुजारी चाहूमण मौजूद थे तब यह कैते संभव है कि 
भारतीय आयो' मे बाहूमणो” का अभाव रहा होगा, जब हम निश्चय रूप 
से यह जानते है' कि उस प्राराम्भक रूप को विस्तार देकर उन्होने भारत 
मे आने के बार्दे अपनी सामाजिक व्यवस्था का उसे विशिष्ट अंग घोषित 
किया? थौदे उनमे उनके पुरोहित मौजूद थे जो उनमे यज्ञों के अनुष्ठान 
करते थे और भारत मे' पहुच कर भी शुनःशषप की सी भरबील की 
परम्परा को जिन्होने बना रखा था, तो यह कहना अत्यन्त अग्राहय 
होगा कि भारतीय आयो को बाहमण परम्परा एतद्देशीय हो है। 
हा, यह कहा जा सकता है कि आयो+ के भारत मे आने से पूर्व पौरो- 
हित्य तो था और शायद क्षात्रिय वर्ण का विधान भी, परन्तु अभी 
इन वश्णोँे मे” बणीयता प्री-प्री न आयी थी--अर्थात्‌ बाह[मण अभी 
क्षत्रिय हो सकता था और क्षत्रिय बाहूमण। ये दोनो कब और कैसे एक- 
इसतरे से सर्वथा पृथक्‌ हो गये, यह भारतीय इीतहास का एक मनोरजक 
दिपय है और इसका अनुशीलन किया जा सकता है। किस प्रकार 
पाहुमण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र तथा इनकी भी अनेक शाखाए- 
भशाखाए' कालान्तर मे" बन उठी और उन्होने व्यक्तियों का पारस्पीरक 
आवागमन, सहभोज, अल्ता्विवाहादि रोक दिया--यह सर्वथा भारतीय 
रहस्य हैं जो असाधारण है और जिसको यह असाधारणता ही इसे अन्य 
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देशो" के बगो से पुृथक्‌ करती है। इसका संबंध भारतीय इतिहास 
भे' इसकी क्रीमक प्रगात से है और हम नीचें उसी संघर्ष और प्रगति 
पर विचार करेगे। 

पहले लिखा जा चुका है कि बणो* के उदय का कार आर्थिक हैं 
और वर्ण प्राय बगो- की ही सामाजिक संज्ञा है। व्णो' का आम 
पेश्चो” अथवा कमो” के आधार पर हुआ। बाहूमण (आयो० के भार- 
प्रवेश से भी पूर्व) पहले पुरोहित था, जन का ओझा!। उसके 
कार्य आधिकतर पौरोहित्य था जिससे वह अपने जन के कल्याण 
अर्थ ऊपरी प्रयत्न करता था, युद्धो” मे उसे प्रोत्साहित करता था। 
मरक का ज्ञास दिखाता था। जन का वह सब से प्राचीन वर्ण अथर्वो 
वर्ग था और उसने अपने पेशे को धनबहुल और शक्तिबहुत बनाया। 
उसने कालान्तर मे" अपने को बाहूमण' जिसका अर्थ (हाव्दिक रढिं 
रूप मे) बहूम देवता, अन्नादि का जानने वाला था। तब धर्म 
क्षेत्र में' जितनी रहस्यमय शक्ति पुरोहित अपने को देवता का दरेप्टी 
(देखने व जानने वाला) कह कर आरजित कर सकता था, आर्थिक क्षेत्र 
में” अन्न! का उद्भवस्थान अथवा “रहस्य जानने बाला' कह कर उससे 
किसी प्रकार कम नहीं कर सकता था! इस बाते को न भूलना 
चाहिए कि जन्‍न अथवा आहार के अन्वेषण में ही प्रमुखतया जातियों 
के सक्रमण हुए हैं। इस रहस्य को जानने वाला पुरोहित जब अपने 
बाहमण कहता है तब निस्सदेह वह अपने श्रोताओ का ध्यान अपनी 
उस रहस्यमयी प्रभूत शाक्‍त को और आकृष्ट करता हैं, जो उनके 
भीतर आशा और विरुद्ध परिणामतः त्रास का प्रजनन करती है। इससे 
सिद्ध है कि बाहुमण वर्ग की अब तक, अर्थात्‌ आयो के भारत 
प्रवेश, प्रायः २००० ई.- प्‌. तक, अभिस॒प्टि हो चुकी थी, कीवल 
उसकी सौमाए अभी अनुल्लंधनीय न थी"। उसमे क्षात्रिय अभी प्रविष्ट 

सकठा था और बाह_मण को क्षित्रिय बनने की तृष्णा कभी हुईं हो, 
यह भारतोय इीतहास में दरिष्टिगोचर नही होता। यही स्वाभाविक 
भी है क्योकि बाहमण का पद अर्थ और शाक्त दोनो में क्षत्रिय से 
ऊचा था। जीवन की सारी व्यवस्थाओ में! बाहुमंण आबब्यक ओऔर 
अकाटय था। जन्म से मरण पर्यन्‍्त उसका साका चतता था। क्षात्रय 
राजा का अभिषेक वही कराता था, उसके यज्ञानू दान बही करता था, 
उसका मत्रित्व भी मनेकांश में' बही करता था और उसकी निरकुघता 
को सीमाए निर्धारण करने वॉली सभा” और सीमात' में' उसकी 
वाणी गूजती थी। उसी की पुरोहित-पद के लिए बसिप्ठ और विश्वा- 
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4मत्र के बीच संघर्ष छिड़ा, जिसकी परिणाम में” बौदक काल का 
सबसे विकट दस राजाओ' का 'दाशराज्ञ' युद्ध हुआ। ऐसा उदाहरण 
कही” नही' मिलता ककि कभी बाहूमण ने इस काल में राजत्व के लिए 
प्रयास किया हो। हां, इसके अनेके उदाहरण है कि क्षत्रिय ने पुरोहित 
पद के प्रयत्न किये; विश्वामित्र का उदाहरण इसी प्रकार का एक हैं। 
अंतन्‌ के बड़े भाई देवापि ने भी झासन से बॉचत होते ही पुरोहित- 
पद के लिए प्रयत्न किया था और उसे हस्तगत कर भाई के यज्ञ में 
अधान ऋत्तविज का कार्य भी किया था। 
इसी प्रकार क्षात्रिय का वर्ण भी संभवत: आयी" के भारत मे आने 
में पूर्व ही रूप धारण कर चुका था। इसका प्रमाण यह है कि ऋग्वीदिक 
काल तक पहुचते-पहु चते कभी का निर्दाचित राज-पद कुलागत हो 
गया था। फिर राजा भी राजन्य ही होता था। राजा चुनने वाले पदाधि- 
कारियो (राजकृतो) मे' से कुछ 'राजन्य' कहलाते थे। इनकी यह सज्ञा 
न होतो यदि वे क्षात्रिय वर्ग के न होते। स्पष्ट है कि राजन्यो का 
एक पूथक्‌ वर्ण अब तक बन चुका था। इसको औतिीरिक्त ऋग्वेद में" 
जो राजाओ* की क्रामक तालिका मिलती हैं, उनमे से अनेक पिता- 
पूत्रो की है सिद्ध है कि इन श्रुखलाओ को अन्तिम कॉडियां 
ऋ वेद को समकालीन है, इससे इनकी प्राराम्भक कीडिया संभवत" 
बंद से भी प्राचीन प्रसमाणित हुई। इस प्रकार क्षात्रिय वर्ण भी ऋग्वेद 
के भारतीय काल से पूर्व ही अपना आकार स्पप्ट दर चुका था। 
क्षात्रम दर्ण को व्यवस्था हो चुकने पर वैश्यो' का भी रूप स्थिर 
हो चला! कारण कि साधारण जनता के क्‍तिए ऋग्वेद में जिस दाब्द 
का प्रयोग हुआ है वह है विश”, जिसका प्रयोग राजा के मिवाचिन' 
+.. से पर विश्व तुम्हें बरण करता है'”, आदि वबतव्योः मे 
मिलता है। इसी विश को वर्ण दिपयक संज्ञा वैद्य” हुई भौर उससे 
ते वत सामूहिक सम्पीत्त-सी नारी वेश्या कहलायी। इस प्रकार 
चाह मण ओर क्षाज्ियी के पृथक वर्ण बन जाने के बाद झोप जनता 
उपर आप वैद्य कहलायी। जहा तक रवत का संबध है, सरंभवतः 
इन वश्यो, क्षेद्रेयो' और बाहूमपो” में' कोई भेद न धा--कम से कम 
वश्यो और क्षात्रियो मे” तो सर्वथा नही, यदृयाप इनके कुल-गोत्रादि 
मिन्‍न थे। इतना हो कहा जा सकता है कि क्षात्रिय अथवा राजन्य 
संभवत: ऑभिदातकुलीय वेध्य था विश थे। धीरे-धीरे भारतीय भूमि 
पर दीर्धकालिक निवास ने क्षात्रियो को वेदों से पृथक्‌ करने के आब- 
कयक्त कारण उाशस्थित कर दिये 'होगो। इसमें -सदेह नही कि वाहुमण 
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ओर क्षत्रिय राजनीति में विश्विष्ट हो गये थे। इनमे क्षात्रिय तो 
राजकृत्‌' होने के आतारिक्त योदधा भी थे, जिनका मुख्य कर्म मुद्धो 
में भाग लेना ही रह गया था। इन्ही की प्राचीन परम्परा को संभवत 
पाइचात्कालीन ग्रणतन्नीय योधेयो' ने कायम रखा था। आरभ मे सारा 
विश--क्षात्रेय , वेश्य और कुछ अशो मे संभवत: बाहमण भी-- 
शत्रुओ से लडता रहा होगा, परन्त पश्चात्काल में जब श्चत्रुओ 
विनाश के बाद युद्धो की सख्या कम हो गयी, जीवन प्रायः झान्ति का 
हो गया, तब साधारण जनता--राजन्येतर विश अथवा वर्य--कूपि 

पशुपालन, ब्यापारादि मे” लगी और तभी से वैश्य वर्ण ने एतदर्थक अपने 
कर्तव्य सम्हाले। 

इ दो" के सबंध में जेसा ऊपर लिखा जा चुका हैं, वें सभवत 
“विज्ञी नही थे, जश्ञायद आर्य भी नहीं थो। अपने भमण के थोग में 
आयो" ने जो युद्ध किये उनमे” उन्होने अनेक दास बनाये। कुछ शहर 
तो ये दास थे, कुछ भारतीय विजयो को परम्परा ने द्वाविड़ो में से 
प्रस्तुत किये। इन शूद्रो" का स्थान दर्प-प्राण आयो“ के समकक्ष किसी 
प्रकार नही हो सकता था। ये वास्तव मे: दास्रों के अनुरूप थे और 
इनका कर्तव्य भी ऊपर बताये तीनो आर्य-वर्णो" कौ सेवा करना ही 
माना गया। इसमे संदेह नही कि प्रुष-सक्त के काल स्तर तक 
पहुचते-पहुचतो इस चत्‌र्बवर्ण को सृष्टि हो चुकोौ थी। इसमे संदेह 
नहीं कि शुद्र इस चत॒र्वर्ण के ही अंग---निम्नतम--थे, परन्तः वास्तव 
भे सवर्ण” वे थे नहीं। निस्संदेह अब तक अर्थात्‌ ऋग्वादिक निम्नतम 
काल-स्तर--लगभग १५०० ई. प्‌.--तक द्रॉबडो' को साथ सम्पर्क 
बढ चूका था और सामाजिक सॉम्मिश्रण प्रारम्भ मे केवल श्रम संबंधी 
ही रहा होगा। परन्त्‌ द्रीवडो' को आयेतर नागरिक संस्कीत के साथ 
आयो का सबंध होते ही उनके जीवन मे अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ 
जिससे उनके पूजा-वधान, रहन-सहन, आचार-विचारादि मे प्रभुत 
अन्तर पड़ा। उनकी सास्कृतिक ब्यवस्था द्रीवडो' की सस्काीत से अत्य- 
घिक प्रभावित हुई। आयो" का पग्राम-जीवन अब द्रीबडो” के नागरिक 
जीवन की अपेक्षा करने लगा।, नगरोः के उत्थान के साथ-साथ झायद 
उस अमानप घाणित मानव परिवार की अभिसुष्टि हुई जो श्वपच 
अन्त्यज, आदि के नाम से जाने जाते हैं, जो नगर के बाहर बसाये जाने 
लगे भर जिनकी सौोप्ट आयो” की सामाजिक नौत पर कालिमा कौ 
एक गहरी छाप है। यह पांचढां वर्ण ही आज के निम्नतम अछूत है 
जिनको मनष्यता के कोई आधिकार प्राप्त नही, जो वर्ष-ब्यवस्था के 


१०६ 


घ॒षणित शिकार है और जो भारत के “'वसूधैव कुटुम्बकर्‌' की दिगन्त 
धोषित उदार नीति पर मूर्तिमान व्यंग्य है। 


3२६ 


ऋणवीदिक काल के बाद उत्तर बौदक काल का प्रादुर्भाव हुआ जिसमे 
बाहूमण, आरण्यक, उपनिषदादि रखे गयें। इस काल-विस्तार मे 
आयेतरो के साथ आयो के युद्ध प्रायः बन्द हो गये थे। परन्तु स्वय 
उनमें अन्तरदुर्वन्द्‌व छिड़ गया था और अवसर युद्ध हो जाते। इस 
काल इस युद्ध ने दो रूप धारण किये--एक तो साधारण स्पष्ट 
युद्ध का, दूसरे वर्ण अथवा वर्ग-संघर्षप का। अब तक जनपद-राज्यो 
का उदय हो चुका था जिनमे” केकय, कृष-पचाल, काझ्ी-कौधल और 
विदेह के राज्य मुख्य थी। इनका जब तब परस्पर टकरा जाना कुछ 
अस्वाभाविक न था। परन्तु फिर भी इस युदृध का रूप साधारण ही 
था। दूसरा असाधारण युदृध जो वर्ण अथवा वर्ग-संघर्ष के रूप मे हुआ 
वह भार्य-समाज के ही दो अभिजातकुलीय वगो-बाह[मणो” और 
क्षत्रयो--मे' हुआ। बाहूमणो के ग्ज्ञानुषप्ठानाद के विरुद्ध क्रान्ति 
कर क्षेत्रियो' ने उपनिषद्‌ विदृया की प्रीतप्ठा की और बाहमणो ने 
अपने दर्शनो' की नीब डाली। इस सघर्थ का काल प्रसार काफी लम्बा 
रहा, जो अन्ततः दिवतीय झती ई. पू- में बाहूमणों' के राजनीतिक 
उत्कपं का कारण हुआ। इसमे" एक ओर तो वसिप्ठ, परशुराम, तुर- 
कावपेय, कात्यायन, राक्षस, पतजाल और प्थध्यामित्र शुग की पर- 
म्परा थी, दूसरी ओर विश्वामिन्न, देवाप, जनमेजय, अश्वपीत 
कंकेय, प्रवहण जैवाल, अजातदत्रु काशय, जनक विदेह, पार्श्वे, 
महावीर, बुद्ध, बहद्रथध. को। इस यूग मे. दोनो--बाहूमण और 
क्षेत्रय--वर्णा” में अपनी सोमाएं ऊची कर लौ' मौर एक-दूसरे मे 
पारस्परिक समाजपरक आयात-निर्यात बद हो गया। परन्तु विवाह 
अब भी जब तब एक-दूसरे में" होते रहे। गुप्तकाल (पाचवी” सदी 
ईस्वी) और बाद तक इस प्रकार के अन्तर्वर्णनीववाहो के होते रहने! के 
प्रमाण मिलते है। वास्तव मे” इस प्रकार विवाहो' की सख्या पूर्व- 
बोदिक काल मे: तो प्रचुर थी और उनसे प्रजीनित सन्तान पिता के वर्ण' 
को समझी जाती थी।  औशद्विज, कवप, कक्षीवान इसो प्रकार को 
सन्‍्तान थे जो ऋतषि-सज्ञा से कभी विभूषित हुए थे। परशुराम भी इसी 
प्रकार के वर्ष-मश्रण के एक प्रबल उदाहरण थे। परन्तु क्षात्रय से 
बाहूमण हो जाना अब किसी प्रकार संभव न था। 
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ते 

उपनिपत्काल के पिछले स्तरों से प्राय: छठी सदी ई. पू. से ही 
सूत्र-काल का उदय होता है। इस काल में बाहुमणो ने फिर से भार- 
तीय समाज की व्यवस्था करनी चाही और कोी। यह काल पधर्म-हुत्रो 
और कल्प-सूत्रों का था। कल्प-सूत्रो में उन्होंने फिर से यज्ञो और 
अनुष्ठान-क्रयाओ पर विचार किया, उन्हें विस्तुत किया। पूर्व 
बॉदिक काल के चार पुरोहितो की सख्या बराहूमण-काल में ही बढ़ 
कर उनन्‍नीस हो गयी थी। अबे उनकी सख्या, मय उनके सहायकी के, 
संकेडो' तक जा पहुची। गृह-रूत्रो' में! उन्होने व्योक्तिगत आचार- 
नियमों” का उल्लेख किया। व्यो” के अत्येक व्यादत को जीवन जन्म से 
मृत्यु तक विधानो' से जकड दिया गया। पसबन-गर्भाधान से लेकर _ 
अन्त्येष्ठि-वापिक श्रादध तक के सोलह सस्कार व्यक्तिगत जीवन के 
अभिशाप बन गये। सस्कारो के आतिौरिदत ब्यावत के जीवनकाल के 
चार भागो मे विभकत कर दिया गया--१ . बृहमचर्य , २- गाहस्थ्य, 
३. दाणप्रस्थ, और ४. सन्यास। परन्तु इन आद्चमों" का वास्तीवक 
“उपयोग उनके अनुसरण में कम, भजन में” आधिक हुआ। धर्म-रूजो 
ने समाज को अनंत नियम दिये--वणो को विविध कर्तव्यो" की सूची 
दी। कतंव्याकर्तव्य का उन्हें ज्ञान कराया, राज-धर्म का प्रणयन किया , 
इ'द्रो” और नारियो' को स्वत्वहीन कर नर्वर्ण कर दिया, उन्हे दासों 
की कोट में ला बठाया। बौधायन और आपस्तम्ब ने वर्णाश्रम धर्म 
का विशाल दुर्ग भारतीय समाज के प्रांगण में” खड़ा किया। धर्म-सूतो 
को आधार पर धर्मशास्त्रो. को रचना हुई जिन्‍्हो ने बाहूमणो' को 'भूसुर! 
वा पद दिया, शुद्रो को कृपाणत्र सेवको का। धर्म-दूत्रो” ने पहले ही 
अथम तीन वर्णी- को संस्कारो" के आधार पर (दिवज को रुच्ा प्रदान 
की थी परन्तु अब धीरे-धीरे इस पदृवण को परिभाषा में भी सकोच 
होने लगा और शीघ्र इसका प्रयोग पहले बाहूमण-क्षात्रियो' के अर्थ, 
फिर केवल बाहूमणों' के संबध मे होने लगा। 

मानव॑-धर्मशास्त्र , याश्वलक्य-स्माति ॥ तसिप्ठ-स्मात : 
स्मीत, बुहस्पात-स्मृति आदि ने घटा:?' . .ह। रुके ; * 
को जीवित रझा। सूभो मे ही बाल #' - हूई 
अर्मशास्त्रो' का मह युग कायिक ३ कक 
इस समय सत्रस्त बोहमण समाज-+ 


श्त्प 


फू 


था। आगे आने बाली जनता याद अपने प्रजनक पूर्वजों को और 
सहसन्ताीति भी तो उसे इस श्रृखलाबद्ध परम्परा को स्वीकार कर उसे 
वहन करने में” कोई आर्पाच्त न हो सकती थी और अनंत-बनत विधानो 
का जो प्रसार उसके सामने आया उसके विरुदृध आश्चर्य है, उसने 
विशेष रूप से, सिंवा बुद्ध के यीद वे इस काल के अधिक पूर्व न 
हुए, आवाज नहीं” उठायी। स्वयं वर्णो" मे” झाखाएं फूट पड़ी” और 
निचले स्तरा, विश्येप कर वैज्यो' और शुद्रो" मे! तो निस्सीम क्षाखाए 
फूटी-। वर्णा" मे परस्पर जो थोड़ा ही थोड़ा साम्मश्रण हुआ था, उससे 
भी अनेक नग्री 'जातियां” उठ खडी हुई थी: जो धर्मशास्त्रो' के विधानो 
को चेतन-अचेतन रूप से अंगीकार करने को तत्पर थी'। इस विधान- 
ध्रूखला की अभिसृष्टि उसके निर्माताओ' के लिए कम गर्व को वस्तु 
न थी। फनतः बाहूमण अपनी विजय से सत्प्ट होकर सूख की नौद 
सोने ही वाले थे कि भारत की इस नवजात प्रणाली पर चोट कर एक 


नयी बाहूय शक्ति ने इसे ट्क-टूक कर दिया। यह नयी शक्ति थी 
विदेशियो" का आक्रमण। 


६४: 

दिवतीय शताब्दी ई. प्‌. से प्रथम शती ईसबी तक भारत पर 
निरन्तर विदेशी आक्रमण होते रहे। हिन्दू-ग्रोक, हिन्दू-पार्थव, शक, 
कपाण एक के बाद एक टूटते और अपनी बर्बर चोट से भारतीय राज- 
नीतिक और सामाजिक व्यवस्था को कुचलते तथा छिन्न-मिन्न करते 
रहे। उनके सतत आक्रमणा से सूत्रों और धर्मशास्त्रो' की वर्ण-व्यवस्था 
बिखर भयो। सूत्रों" ने जो अनेक प्रकार को अशुखलाओ से विभिन्‍न 
वर्ण-स्तर प्रस्तुत किये थे, इन चोटो से वे तार-तार हो गये। 

इन विदेशियों को, अव्यर्वास्थत होने के कारण, भारतीय समाज- 
शास्त्रियो ने बर्बर और म्लेच्छ कहा। सही, उनमे वर्ण-व्यवस्था ने थी 
और वे इस भारतीय विशचित्रता को समझ भी न सके। उनका आहार- 
विहार एक साथ होता था, विवाह आपस मे निर्बाध होता था। इनर्क 
ऊपर [सी प्रकार का नियंत्रण न तो वे बर्दाश्त कर सकते थे, ने 
समझ सकते थे। 

गीको” ने भारत पर हमला कर पाटलिपुत तक रौद डाला ओर 
सिनन्‍्ध, पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब मे” अपने सदीरढ राज्य खडे किये 
जिन्हें! उन्होंने सादयो" तक भोगा। शको' के हमले पहले अत्यन्त 
विध्देंसक हुए और उन्होंने भारतीय वर्ण-पद्धाति की जड तक हिला 


श्ज्द 


दी। अम्लाट का हमला, जिसका वर्णन गागौ-सोहिता के युग-पुराष 
ने किया है, अत्यन्त दारुण था। इस हमले से भारतीय राज्य गष्ठ- 
भ्रष्ट हो गये, साम्राज्यो" के प्रांत बिखर गये, वर्णों" की पारस्परिक 
सीमाए' विलुप्त हो गयो। पाटालपुत्र से पुरुषो का सर्वधा लोप हो 
गया। आचार क्षत-विक्षत हो गया। बाह्मण चाण्डाल का आवरण _ 
करने लगे, शूद्र बाहूमण से बराबरी का दावा। वर्ण-धर्म में बाहूमण 
का उतना ही स्वत्व था' जितना राज-धर्मा मे क्षात्रय का। इस व्यवंत्या' 
से राजशीकत भो बल पाती थी और स्वयं वह इसकी तत्परता से रक्षा 
करती थी। वर्ण-व्यवस्था और राजशाक्त प्रायः परस्परावलम्बी थे। 
दोनो अभिजातकुलीय बाहूमण और ममिजातकुलीय क्षात्रियो' की 
शकक्‍त के आधार थे। राज-शोौकत शछिन जाने पर क्षात्रिय बाहूमण 
के साथ साझा न कर सका। 

यह युग अत्यन्त उथल-पुथल का था। इसौ से यूग-पुराण उप्तके 
पूर्वकाल के अन्त को थुय-क्षय/ कहता है। सारा उत्तरी भारत सहू- 
लुहान हो रहा था। मध्यदेश जो सदा वर्ण-धर्म की पृष्ठभामि रहा थां। 
“म्लेच्छो” के अनियात्रत अव्यवोस्थित दुराचार का प्रागण बन गया। 
विदेशियो” ने स्वाभाविकतया भारतीयों को केवल शत्र समझा गौर, 
जैसा युदृधो' मे ध्रायः होता है, उनके साथ अनेक बार पशुवत आचरण 
किया। और उनके श्रीत उनका देवतुल्य आचरण भी केवल उनके ही 
अर्थ मे” हो सकता था, भारतीयो' के अर्थ मे नही,, क्योरीिकि भारतीय 
यर्ण-व्यवस्था उनकी जानी न थी और के वर्ण-वर्ण में' किसी प्रकार का 
अन्तर डाल कर उनसे पृथका-पृथक: व्यवहार नही कर सकते थे। 
यह असमान थ्यवहार ही तो वर्ण-धर्म को शिला-मित्ति था! 

शको' की ही भाति आभीरो' और कुपाणों ने भी भारतीय यर्ण- 
व्यवस्था पर जाने-अनजाने घाव किये। कुषाणो' का शासन किसी ने 
इक्रमों रूप में' उत्तर भारत में दूसरी सदी ईसयवी के अन्त तक जमा रहा। 
शको ने अपने शासन फोे सिन्ध, प्रजाव, मंधुरा, सादा, महाराष्दू 
पाँच केन्द्र बनाये थे, आभीर उनके परद्ियिम से स्थानापनत हुए, कुपाथ 
उत्तर में। परन्त यर्च-धर्म को गृण-दोष भारतीयों को नसन्‍्मंस में 
फट गये थे। ये मनष्य को स्वतञ्न नैर्सार्गक सता देने को तत्पर ने 
थे। उसे थे पोल अपने मनाये ऊच-नीच के स्तरो में ही स्वीकार कर 
गकसे भें। दिमिविय को माव्रमच खो बाद जो वर्म-क्षय हुआ था, 
समे तो यछ काल तक पतजाल भौर पष्पमित्र ऋुग ने सम्हासा। 
श्म गाटमध सशाट मे विरासत वर्भ-प्रणारी यो फिर में श्थापित करने 
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की प्रभूत चेप्टा की। संस्कृत को राजपद अर्पित किया, यज्ञानृप्ठानो 
को पुनः संजीवित किया, स्वयं दो-दो अश्वमेध किये, वर्ण-विद्वषी 
बौद्धो” के विहार और मठ पाटॉलिपूत्र से स्यालकोट तक जला डाले, 
उनके सहायक और वर्ण-विध्वंसक स्लेच्छ ग्रीक-यवनो” को परास्त कर 
मध्यदेश से बाहर कर दिया। मानव धर्मशास्त्र को रचना कर फिर 
उसने बाहूमण को भू-देवता के आसन पर ला बठाया, पर वर्ण-व्यवस्था 
की दीवारे' फिर भी एक बार हिल गयीं, प्रायः नीव तक, यदृयापि 
ये गिरी नहीं॥ कारण कि, कम-से-कम कुछ काल तक, राजनीतिक 
सत्ता बाहमणों के हाथ मे चली गयी। उत्तरी भारत पहले शुगो के 
हाथ में रहा फिर काण्वायनो के, पूर्वी भारत चोदियो के शासन मे 
रहा और दक्षिणी भारत आंध्र-सातवाहनो की रक्षा मे। चाये कूल 
बाहूमण थे। विदेशी आक्रमणा ने उत्तर भारत में तो वर्ण-धर्म पर 
युगप्रवर्तक चोटे की परन्तु दक्षिण पर उनका प्रभाव न पड सका। 
सातवाहन अपनी व्यवस्था पर दुरिढ़ बने रहे। 

एक बात यहां विश्येष प्रकार से समझ लेने को है कि भारतीय 
सामाजिक विधान और वर्ण-धर्म यकायक की चोटो से तो क्षत- 
विक्षत किये जा सकते है, तोड़ तक दिये जा सकते है, परन्तु शाति 
से उनकी विजय करना काठिन है। संस्कृतियो' के संघर्ष मे” भारतीय 
अथवा हिन्दू पदर्धात्त श्राथ पाती है। जीवन के दांत वातावरण मे' 
उसकी जड़े दूर तक फैल कर अक्षयव का प्रसार करती हैं। विशेष कर 
जब दिदेशी जातियों को अपनी कोई फिलासफी अथवा सामाजिक 
पद्धात नहीं होती तब भुदृध' की हिंसक प्रवृत्तियों के जम जाने पर 
और शांतिमय वातावरण के स्थापित हो जाने पर भारतीय व्यवस्था 
उन्हे” डकार जाती है। भारतीय ऐततिहासिक प्रगति मे दूध को धारा 
की भांति यह सत्य चमकता हैं। ग्रीको, शको, कृषाणो, आभोरो 
और बाद मे: हणों, गुर्जरो' आदि का भरही हाल हुआ। कुछ आइचर्य की 
बात नही' यीद कुपाणो' ने बौदूध और शैव धमो का विस्तार किया 
हो गौर धक रुद्रदामन्‌ ने सातवाहन बाहमणों को आकृत ओर बौदधो” 
की पालि के विरोध मे शुद्ध संस्कृत को आश्रय दिया हो। फिर 
विदेशियो" को भारतीय समाजजश्यास्त्री या तो म्लेच्छ ही समझ सकते 
थे, या विवश होने पर अपने वर्ण-धर्म के निचले स्तरो' की इकाइयां। 
जब तब ही उन्होने उन्हे अपने उच्च स्तरो मे! अंगीकार किया और 
यह अंगीकरण भी प्रायः मौलिक था। हृण-जाट-गुर्जरो” का आदुर्भाव 
कुछ ऐंसा ही हुआ। 
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हिन्दु-ग्रीक अपनी व्यवस्था, कला-साहित्य, फिलासफी और अपनी 
संस्कृति सेकर आाये थे। यहां थे बस गये थो और झव शातिि दा वाता- 
बरण स्थापित हुआ, भारतीय संस्कृति और वर्ण-विधान ने उन पर 
भीर-धीरे अपना गरत उलीचना शुरू किया और कालान्तर में वे भार- 
तीय समाज-तन्तु में! सर्वथा बुन गये। उनकी संस्कृति, मुद्रांकन, रग॑- 
मच, ज्योतिष आदि के अनेक सिद्धान्त भारतीय पद्धात ने अपवाये, 
परन्तु उन्हें अपना रूप देकर सर्वथा एतद्देशीय कर लिया। 

स्त्र-साहहित्य से कुछ पर्व ही क्षात्रियों के प्रभाव और बाहूुमप 
क्षीत्रयो' के प्राचीन सघर्ष को फलस्वरूप जो जैन-वौदध धर्मों की 
उदय हुआ था, उससे ब्राह्मण बर्ण-व्यवस्था को काफी चोट पहुची 
थी। बौद्धो” ने सस्दुत और वर्ण-धर्म दोनो” पर चोटे को। संघ भें 
वर्ण व्यवस्था मन थी और सारे वर्णो- तथा अवणों” के पुरुष वहाँ समात 
रूप से स्वीकार किये जाते थे। जौैन-बौदधो” के भतिरिक्त वष्णवो' ने 
भी जनता के साथ समानता का व्यवहार करके वर्ष-धर्म को जड़ी पर 
माघात किये 'जाति-पाति पूछे नीह कोई, हीरे को भजे सो हीरे की 
होई। --यह पश्चात्कालीन उद्घोष स्वतत्र स्लोगन” नहीं, उठी 
परम्परा की तर्कसम्मत पॉरिणात है। बौद्ध और वेष्णब धर्मों” की 
निर्वर्ण पदुधादियों को विदेशी समझ सकते धो! इसी कारण वे इस 
धर्मों को वर्ण-प्रीतिप्ठ हिन्दू धर्म की अपेक्षा आरानी से अगौकार कर 
सके। इसी कारण यौद्भ-धर्म को मध्य एसिया के निर्वर्ण और दुर्धर्प 
निवासियों ने भी भासानी से अपनाया। 

विदेशी आक्रमणो' की चोट, विदेशी सस्कृतियो' के सघर्प और जैन- 
मौदध-वौष्णव धमो की वर्णवार्जत पद्धाति के प्रभाव से बाहूमण-वर्ण- 
विधान भी सर्वधा अक्षुएणण न रह सका और उसमे” अनेक जाने-अनझाने 
परिवर्तन हुए। एक बार फिर वर्ण-धर्म की प्रीतिप्ठा के लिए भगीरथ 
प्रयत्न किये गये। मालवा और मध्यदेश के बीच इस' काल (दूसरी 
सदी ईस्वी) जिन दो राजकुलो' ने जोर पकडा उनमे वाकाटक बाह मण 
थे और भाराशिव नाग क्षात्रिम। विदेशी आक्रमंगो और विधमी' शक्ति 
की प्रतिष्ठा ने बाहामण-क्षात्रिय दीनो” के पारएस्पा रक स्व॒त्वों" को संकट 
मे” डाल दिया था, जिससे दोनो ने एक बार संगाठित देशी शक्ति का 
गण समझा। बाकाटको” और नायो ने एकैक और सॉम्सीलत रूप से 
कंपाणो" पर हमले किये और शोन्न उनके कमजोर हाथो” से तलवार 
छीन ली। नाग शव थे जो शिवीतिय अपनी प्रोठ पर डेहन करते थो 
बौर इसी कारण उनको सज्ञा भाराह्वे नाग! पडी। नागो ने कृपाणी 
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को बार-बार हरा कर बार-बार अश्वमेध किये। उनके दस धार के 
अवमुथ-स्नात' के फलस्थरूप काशी के एक घाट का नाम 'दशाश्वमेध' 
पड़ा। बराहमण-क्षत्रियो' का एक साझा कृपाणों आदि के विरुद्ध 
वाकाटको-शगो” मे हुआ, दूसरा शको' के विरुद्ध बाकाठको-गुप्तो 
में। तोनो' कुलो में बर्णपद्भात के विरुदृधः परस्पर विवाह तक होने 
लगे। वर्ण-शास्त्री ने कुछ काल के लिए नेत्र मंद लिये। चन्द्रग॒प्त 
विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राज- 
कुमार से ककिया। वाकाटकराज' ने उसे मालव शको पर आक्रमण करने 
के लिए अपने राज्य से मार्ग दिया। श्षक-कुषाण नष्ट-भ्रप्ट हो गये। 
अश्वमेधो” को पुनः सजीबन मिला, अनुष्ठान-क्रियाए लोटी, संस्छृत 
को फिर राजपद मिला, धर्मशास्त्रों के नये संस्करण हुए, याज्ञवल्दय- 
नारद-बृहस्पात-स्मृीतियां जन्मी', विबाहो' को परदुर्धीत और रूप में 
नये परिवर्तन हुए। 


जी. 


गप्त-साम्राज्य ने बाहूमण-सिद्धान्तों के आधार पर एक आदर्श 
सात्नाज्य स्थापित करना चाहा और क्‍िया। उसकी नींव मे समुद्रगुप्त 
को उग्र विजयो' की शक्ति और विजितो” की आहुृति थी। ग्रणतत्रो 
के क्वव पर इस साम्राज्य का आधार टिका था। 'असुराविजयी' समद्र- 
गप्त मे 'धर्मीवजयी' का रूप धारण किया और विजितों की 'मेदिनी 
सौटा कर उनकी श्री” स्वायत्त कर ली। इस सामन्ती-संघ-साआज्य कौ 
मर्यादा क्षोत्रय-बाहूुमण के साझो पर कुछ काल के लिए टिकी। परन्तु 
चूतकि उसका आधार कृत्रिम भूमि पर टिका था, वह चिरकालीन 
न हो सकोी। एत्द्देशीय शक्तियां तो कूचल गयी, पर कुूमारगुप्त के 
गिलास ने साआज्यवाद का वास्तीवेक रूप स्पष्ट कर वदिया। सामन्तोय 
कला को पराकाष्ठा लुटी और साीचित समद्िध के आधार पर चरम 
विलास में ही होती थी। साम्राज्य को चूले हिल गयी। पुष्यामिश्रो 
ने दीक्षण से धावे बोले। विचीलत कुललक्ष्मी को स्कन्दगुप्त ने अपने 
तपः:पूत्त जीवन से कुछ 'िकाया। हणो' को भी उसने कुछ काल तेक 
रोक रखा, परन्तु जिस अभिजातकुलीय आभिसन्धि पर उसके साआज्य 
के पाये टिफे थे उसकी खातमियां स्वयं इतनो नुकोली भी कि उसके 
विनाश के लिए केवल समय की आवश्यकता थी, प्रह्मर की नहीं। और 
जब हूणो” ने अनवरत चोटे करनी शुरू को, तब उस सामन्त मिश्ित 
अभिजातौय साम्राज्य को जड़े छिन्ननमन्‍्न हो गयी। वे न तो स्कन्द- 
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गुप्त का तप'पुतत जीवन ही सम्हात सके, न माज्वल्थय का वर्ण- 
पाश ही। इसी वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के निमत्त कातिदास ने नारे 
लगाये थे--राजा को “'वर्णाश्रमाणांराक्षता'”,  'स्थितिरेभेत्ता |, 
/बर्णाश्रमम के रक्षण में” जायरूक' वहा था, उसे मनु द्वारा पर 
चालित रथ की सौक पर चलने को प्रोत्साहित किया था (स एवं 
मनुना प्रणीत )। परन्त मानव धर्मशास्त्र के अनुलोम-विधान पर स्वयं 
कालिदास का सत्य--- वितृतजघनां” को 'विह्ातः समर्थ .' जो नाच रहा 
था, उसे कौन सम्हालता? कुमारगुप्त का क्षात्रय विलास तो उसे 
बाहमण काीवि के उददीपक राग पर शथिरक रहा था, उसे पृत्र का 
संयत जीवन कहां तक सम्हात सकता था? उस काल की स्थिति में तो 
समाज मे परिवर्तत की आवश्यकता नहीं, क्रान्ति को बावश्यकता 
थी। उस घृणित “'हीरिणी-खुरीया' गौत-विधान पर टिके समाज के 
सर्वनाश् पर ही नयी जगी स्वस्थ मानवता के पाये रखे जा सकते थे। 
उस भहायज्ञ मे स्कन्द और गोविन्द की आह्वीत की आवश्यकता थी। 
उनके बीलदान पर ही, गुप्त-साप्राज्य और उसको बरहमण-व्यवस्था 
को उसडी जड़ो' की गहरी भूमि में ही, नयी मानवता की सम्बी जड़े 
रोपी जा सकती थी। 

ओर रोपी गयो भी। राजपूतो का उत्कर्ष भारतीय प्राचीनता और 
वर्ण व्यवस्था पर जहा एक ओर व्यंग्य था, वहां बाहूमण-प्रयास का 
एक विचित्र पीरणाम भी था। परन्तु इस उत्कर्ष के पूर्व दो क्रान्तियो 
का गुजरना अनिवार्य था--उनमेः से एक क्रागन्ति थी गुप्त-साम्राज्य का 
समूलोद्धरण और उसकी भूमि पर नवागत विदेशी शक्तियों का दृशेस 
ताण्डव और दूसरी पालादि एतद्देशीय शुद्ध-शाक्तयो” का उत्कर्ष। 

दर + 

इन आधातो” और प्रत्याधातो- को समझने के लिए कुछ विस्तार 
को आवश्यकता होगी। हणो' का आधात कंवल भारत पर ही नहीं 
पबिश्व की सभ्यताओ पर हुआ। यह जीवन स्वास्थ्य बर्बरता का नग्न 
उल्लास था और इसको चोट सभ्यताओ का अस्वस्थ ४५९ न सह सकी। 
हृुण बर्बर और वन्य पशु माने जा सकते है, परन्तु उन्होने इस सत्य का 
आचरण किया था कि जीवन नित्य-सत्य हैं और उत्तका धारण करवा 
ने केबल सारे धो का निचोड है, वरन्‌ उसके रखने मे सक्षम सारे 
साधन वरुण को व्यवस्था के प्राण है। हणो की अपूर्व चिन्तित ध्यस 
प्रणाली का एक विश्लेप परिणाम जो हुआ, वह था छोटे-मोटे अनेक 
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राज्यो के साथ दो विध्वात साशज्यों--गुप्त और रोमन--का टूट 
जाना। दोनों साम्राज्यों' को शिला जर्जर-ध्यवस्था, उच्चावच अनीति 
और अल्पसंख्यक मानव सुख पर टिका थी। हुणो' ने दोनो को चुूर- 
चर कर दिया। रोम से प्लेबियन! और 'पात्रीज्षिमन” अन्तर मिट 
गये, भारत की वर्ण-व्यवस्था सांप की भाँति कुचल गयी। 
हण नयी शक्ति, मानवता को नयी अतृप्त साधों लेकर आये। 

शीतहासकारो ने उन्हे 'एगेलम्‌-देई' (छुदाई कोड़े) कहा। सही, पर 
कोड़े वे रोमन और भारतीय विलास पर थे, उन उच्चावच भावनाओं 
पर जिन पर भारतीय वर्ण-व्यवस्था और बाहूमण-धर्म की नीव टिकी 
थी। विजयी जाति को कौन विधान दे सकता है जब विजयी, धर्म 
को मानवी नाकी अपने नित्य-सूजित नित्य-विधाटित फौलादी पौरुष 
पर तवोड देता हो? हृणों ने व्यवस्था ढुकरा दी, तोड दी--कहा, हम 
राज्य तो लेगे ही, तुम्हारी विगालित नारी भी लेगे और हमारी सन्तान 
भरॉक्‍्त का सपुरुषाकार धारण करेगी! यही गूर्जरो” ने कहा, यही 
उन्होंने कहा जिनका रक्त आज के जाटो' और बहीरो' की नसो में 
बहता हैं। 

. इस बीच उस दूसरी एतद्देशीय शूद्रीय शक्ति-प्रगीत को भी समझ 
लेंदा अनिवार्य होगा जिसका हवाला हम ऊपर अभी दे आये हैं। अगले 
विशृशख्वल समाज का निर्माण इन्ही दोनो शक्तियों के उत्कर्ष से संबंध 
रखता है। क्षत्रिय नन्‍्दो' को दाद नब-नन्‍्दो” का उदय हुआ था। यह 
काल उपननिपत्कालिक बाहमण-संघर्ष का तौसरा पहर था। बोद्ध सघो 
और वष्णब मठोः ने बाहूमण दर्ण-धर्म को चुनौती दे मन्‌ष्य को समा- 
माधिकार सौपे थे और दोनो के प्रजनक और संचालक प्रायः क्षत्रिय 
नेता भो। बाहमण ने समाज, धर्म और राजनीति में” यकायक एक 
'क-दे-ता' (क्रान्ति को; क्षत्रिय के संहारार्थ उसने शीघत्ष उछ्ती 
निम्नवर्गीय शुद्ध-शॉक्त से साझा किया। कांत्यायन और राक्षस दोनों” 
बाह[मण माज्रियों ने शुद्ध महापदूम नन्‍द को मन दे-देकर क्षात्रियसंहर्ता 
बनाथा। इस शूद्र-बाहूमण-सबध का फल क्षात्रिम का बिनाश हुआ। 
महापदुमनन्द ने 'सर्वक्षत्रान्तक' विस्द धारण किया। इसका तात्कालिक 
प्रभाव पडा। बाहमण-धर्म 'फिर सबल हो उठा और उसे पतपने और 
सिर सफल क्रान्ति करने का सूयोग मिला। परतंजाील और पुप्य- 
मित्र उसके अस्च थे। इतना ही आवश्यक नहीं था कि शूद्र-बाहुमण 
एके से क्षत्रिय को नौतक नौचा दिखाथा जाय, वरन्‌ आवश्यकता इस 
बात की थी कि उसका विनाश कर बाहूमण धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था 
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और राजनीत की प्रीतप्ठा को जाय। यह सम्पन्न हुआ। शुग- 
काण्वायन-चोद-सातवाहन उठे और फैले। इसकों बाद भारतीय इतिहास 
में” कुछ इकाइयो” ने योग दिया, जिनका वर्णन ऊपर आ चुका हैं। 
सातवी” सदी ईस्वी में क्षीत्रय-बौद्ध सघटन फिर हुआ, फिर बाहमण 
ने अपनी खोई धाक्ति लोठानी चाही। परन्त हर्ष प्रबल सिद्ध हुआ। 
तो भी, इस काल भारतोय भूमि अनेक नयी विदेशी जातियो से 
आक्रान्त और भरी थी। हर्ष के बाद शीघ्र घौदूध और शूद्व शॉक्तयों नें 
बगाल का आश्रय लिया और वे वहां जोर पकडने लगी। बंगाल के 
पाल सम्राट अबाहमण बौदघ तो थे ही, श॒द्व भी थे। बगाल से बाहूमण 
व्यवस्था शोत्र उठ गयी और तब तक उठी रही, जब तक बाहमणो' 
का उत्सर्ग न हुआ। बलल्‍लाल ने कान्यकब्ज से बाहमणों को बुला 
कुलीन-प्रथा” को जन्म दिया और फिर से वर्ण-धर्म की वहां प्रतिष्ठा 
का प्रयत्न किया गया। 

इधर उत्तर-पीश्चम भारत मे जहां विशभिन्‍न विदेशी जातियों का 
घटाटोप जारी था, जहां अब भी बराहमण-क्षात्रय संघर्ष की भावना 
सीक्नय थी, बाहमण ने अपनों मेंथा जगायौ। उसने इस काले मे” वह 
दाव किये जिनसे चाणक्य और मेकियावेली, रिचेलू और मंजर 
चमत्कत हो उठते--सबंक सीखते। उसने तीन-तरफी भार की-- 
क्षीत्रया" से भी उसे लोहा लेना था, नग्नी विदेशी ज्ञीक्तयो से भी उसे 
निपटना था और उठती हुई शुद्र शक्ति के केन्द्र पालो' के बंगाल को भी 
उसे कुचलना था। उसने त्तोल कर शाक्ति भारी और वह अपनी विजय 
पर हसा। क्‍या था उसका ग्रह चमत्कार? क्षात्रय के विरोध मे” उसने 
नयी विदेशी शॉकतियो' को सम्हाला। हृण-गूजरों" और इस प्रकार की 
अन्य अनत जातियो' को सामन्तवगोय कुलो” को उसने क्रात्यारीति से 
अपनी भारतीय-घाहमण व्यवस्था में क्षीत्रय कह क्र स्वीकार कर 
'लिया। आबू के पर्वत शिखर पर बौसप्ठ के नाम से उसने एक अग्चि- 
कण्ड सखोदा जिसके हवन-यज्ञ से शुद्ध हो, ये विदेशी क्षत्रिय हो यये, 
सिन्‍्होंने बाहूमणो के इशारो' पर माचना शुरू किया। १६११ मे 
'अर्थबिल' की रक्षा के लिए लायड जार्ज दुवारा यह नयी 'पियरेज' 
की अभिसाप्ट थी। प्राचीन क्षीत्रय नवीन बडुससख्यक प्रतिस्पर्धी क्षत्रियो 
से अतिक़ान्त, त्रस्त हो उठे। यह 'कण्टकेनव कष्दकम्‌! को दाह मण- 
ब्यवस्था' भौ। इन नये 'राजपूतो" कौ पुराने क्षीत्रयो” जोर श्द्रो के 
सविश्दथ जो टकराना था, उसका प्रबन्ध हो गया। और स्वयं इन 
विदेशियो को भी अपनी श्रृद्ला से” बांध रखना था, इससे उन्हे कही 
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तो डालना ही पड़ता। इन विदेशियो' ने भी सोचा कि भारत मे 
बाहमणों की प्रणाली से संघर्ष करते जिन्दा रहना उनके लिए सभव 
न होगा, इससे उन्हे क्षात्रय वर्ग को ऊचाई स्वीकार कर लेनी उचित 
ही होगी। परन्तु बाहूमण तो उन्हें” कंवल अपना असम बनाना चाहता 
था, आश्रय देना नमहीं। इससे जहां उसने उन्हें डाला बहां वे न तो 
क्षत्रिय रह सके, न शूद्र ओर न विदेशी ही। आज भी भारतोय शुद्ध 
वर्ण-व्यवस्था से वे अलग है'। कुछ तो स्वयं अपनी विदेशी विशचिमताओ 
के कारण, कुछ बाहमण्णों' को उदासीन नौति के फलस्वरूप वे अर्धा गी- 
कृत दशा में' पड़े रहे और आज भी पड़े हुए है। परन्त' ब्राह्मणों का 
काम' बन गया ओर वे इन' नवोरीदत क्षत्रियो' से अपना कार्य साधते रहें। 

इस नयी राजएत जाति मे! शक्ति और महत्वाकाक्षा रूब थी। 
उसका देश की क्षात्रिय और शूद्र शौक्तियो' से टकराना आवश्यक था। 
पार्टीलपुत्र की लक्ष्मी अब कनौज में' जा बसी थी और 'महोदयशथ्रो' 
(महोदय ++ कान्यकुब्ज 5 कनौज » श्रीः"लक्ष्मी 50720 ह्वा।7) की उप- 
लब्धि के अर्थ भारत को देशी-विदेशी, क्षत्रिय, शूद्र और राजपूत 
शॉक्तिया सदी भर परस्पर ठकराती रही, कभी अन्तवेद (गंगा-यमुना 
के दवाब) मेष, कभो मुदुर्गागार (मुगेर) मे', कभो उज्जैन मे, कभी 
काशी मे। कनौज लक्ष्य था, तीम-तरफो चौटे' उस पर पंड रही थी--- 
क्षत्रिय राष्ट्रकूटो" की, गुर्जर-प्रतीहारो" की, शूद्र-पालो की। ये 
सक्तिया परस्पर टकरायी- और टकराती रही"! सादियो" तक समाज 
की यह उचटी-उचटी व्यवस्था बनी रही और जब एक नयी सपा ने 
भारत भूमि पर पदार्पण कर हिन्दुत्व को झकझोर दिया तब कही जाकर 
उसमे” आक्रोश आया, असफल आक्रोश ! 

४७: 

यह नयो सत्ता थी मुसलमानो की जिन्होंने सिन्ध से स्पेन तक को 
सारी भूमि पर अस्सी वर्ष के कालान्तर मे” कब्जा कर लिया था। 
मुसलमानी” के कई 'फरको, कई दस्तो", कई राजकूलों ने भारत पर 
अक्रमण किया, उसे जीता। अपने उत्कर्ष काल मे! उनकी सल्तनतें 
वाह मण-व्यवस्था और वर्ण-व्यवस्था और वर्ण-धर्म पर चौटे' करती 
रही। इसका उस काल तक तो विद्योप फल नहीं हुआ, इतना अवश्य 
हैं कि जहां उन्होंने आघात किये बहां प्रलय मचा दी। सांस्कीतिक- 
विजय का प्रयत्न उन्होंने एक लम्बे काल तके नहीं ककिया। बलपूर्वक 
वे केवल भारतीयों को इस्लाम धर्म में दीक्षित करवे रहे। इससे एक 
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बडी दीवार खड़ी हो गयी। हिम्दुओ ने बाहूमण-पृष्ठभूम के अहकार 
से उनसे कुछ सीखना न चाहा और स्वयं विजेताओं ने जो ससार को 
जीता और धर्म सिखाया था इससे उन्हे भी भारत से कुछ सीसना न था। 
उनकी अपनी सस्कृति थी, अपनी फिलासफो थी जिसने शााति का 
वातावरण स्थापित हो जाने पर कुछ अपना दिया, कुछ लिया-- 
कबीर और नानक जन्मे, भारत में एक नयी तहजीद जगी। एक नया 
साहित्य बना। मगर हिन्दू मुसलमानों के बीच की दीवार न भिद 
सकी। हिन्दू हिन्दू बने रहे, मुसलमान मुसलमान। 


भ्दर 


उडोसा, बगाल और आसाम में बौद्ध, वैष्णव और शादत संम्प्र- 
दायो” ने एक विचित्र सन्धि-भूमि रिरर्मत कर दी थी, परन्तु यह 
व्णो" की सॉन्धि-भूमि नहीं, निम्नगगीयो' को थरी। ऊपर बताया 
जा चुका हूँ कि छठी सदी के ही निम्नवगी यो" का यहा सघटूट हो चला 
भा, जिसका चरम विकास शुद्ध पालो के उत्कर्ष मे' हुआ। पालो' के 
बाद सेनो' ने एक बार फिर बाहूमण-व्यवस्था बगाल मे स्थापित करनी 
चाही, परन्तु उसकी जड़े" वहा जम न सकी॥। कुछ तो अहोमो के 
उपद्रव , कुछ नवानी को प्रीतीक्रया और विद्येप कर बौदध-वेष्णव- 
शाक्त-ता तिक उत्कर्षे के सीम्मीलता विरोध के कारण बाहमण-घधर्म 
यहा प्रीत्ाप्ठित नही ही हो सका और वर्ण तथा जातियां एक विचित्र 
सोत में धुली+मलो बहती रही', जैसी वे आज भी बह रही है। 

इस बीचे बाहूमण समाजशःसस्त्री सर्वथा चूप न बैठे रहे। राजनीतिक 
दांवपेच वे अपने चलाते रहे। नगी उठी पौरोस्थित्तियों' को सम्हातने के 
लिए वे नयी स्मृतिया शिस उन्हे! आर्पता का गौरदब तो प्रदान ने कर 
सर्क, परन्त उन्होंने इस काल को टीकाओ और भापष्यो' का युग 
अवश्य बना दिया। स्मृतियो के ऊपर रुवविस्तुत भाष्य लिसे गये जिनका 
इस से सर्वदथा विरोध तो ने था, परन्तु जिनका वर्तमान सामाजिक 
परिस्थितियों से सामंजस्य और समन्वय जरूर था। जीदन रखते की लिए 
ऐसा फरना झावश्यक था। ध्ययहारमपुरू, स्यवहारकल्यदव, मिटाकरा, 
दायभाग, आँद इसौ परम्परा से! शमिलिसित और सस्यादित हुए। 
पह परम्परा प्राय: आठयी' सदी से बारहवी सदी, और दाद सेक, 
जारी रही। 

इमी कास के ऊपरी छोर पर एक प्रवश्ट बहूुमघ-धर्म और व्यवस्था 
में फिर से मस्तक उठाया था। इरूके लेता थे शकर, मडय, कशारिस, 
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आदि मेधावी बाहूमण। जहां उन्होने अपने-अपने सम्प्रदायो को जगाने 
की चेष्टा की वहां उनका प्रयास फिर से बाहूमण प्रस्तुत वर्ण-व्यवस्था 
को भी प्रीताष्ठित करना था। शंकर और कुमारिल ने तो देश की 
एक प्रकार से बौद्धिक दिग्विजय की। दोनो ने सारे देश मे घूम- 
घृम कर व्याख्यान दे-दे कर बौद्धो और जैनो' को मथ डाला॥ उनके 
सधधर्म का उच्छेद कर प्रश्नाजतो' को इन्होने फिर से गृहस्थ बनाया, 
यदयाप इससे समाज में कुछ कौठिनाइया बढ़ भी गयी। कायस्थ आदि 
अनेक वर्ण सभवत:ः उसी सामाजिक पुनरावर्तन के परिणाम है" जो आज 
तक चतुर्वणों- में” अपना निर्चचित स्थान न पा सके, यद्याप इनमे” से 
कूछ निस्संदेह बाहूमण और क्षात्रिय है। इन्ही को भाति अनेक जातिया , 
जो संक्रमण को अवस्था में' देश मे! फिरती रही अथवा अपने गण 
बना कर तत्र-शासन करती रही", उनके वर्ण का दिश्चय करना भी 
आज काठिन है। इनमें' से मालव आदि जातिया कुछ क्षात्रय, कुछ 
शृद्र हो गयी। यौभेयाद कुछ तो जोहिया राजपूत, कुछ ओसवाल , 
रोहतगी, रस्तोगी आदि वैश्म और अन्य क्षत्रिय जातिया खत्री हो गयी। 
भारतीय वर्ण-व्यवस्था पर ऑन्‍्तिम चोट योरपीय ससस्‍्कृति की पंडी। 
जठारहवी' सदी से विशेष कर योरपीय देशो” का सम्पर्क भारत के 
साथ बढ़ा। अनेक ईसाई फिरको ने भारत की जनता को ईसाई बनाने 
का प्रयत्त 'किया। परन्तु दे प्रायः उच्चवणीयो को ने है सके। 
अन्त्यजो' और शुद्रो पर ही वे कुछ प्रभाव डाल सके। और इन ५ 
के सामने प्रश्न संस्कीत अथवा धर्म का ने था, आर्थिक आव- 
श्यकताओ का था। देश मे कालान्तर में जवश्य कुछ ईसाई जन-सख्या 
बद गयी, पर उससे भारतोय वर्ण-व्यवस्था पर विश्ञेप प्रभाव न पडा। 
अंग्रेजी सभ्यता ने अपनी राजनीतिक मान्यताओं से अवश्य भारत 
को प्रभावित ककिया। इससे बाहूमण-वर्ण-व्यवस्था, जो भब तक स्वयं 
काफी जर्जर हो चुकी थी, भलोी प्रकार ढीली हो गयी। अंग्रेजी शिक्षा 
आदि ने वर्ष-व्यवहार को अत्मन्त दुर्बल बना दियां। राजा राममोहन 
राय अआद जो भारतीय विलायत गये, उन्होंने भारत को एक नयी 
सस्काति का रुदेश दिया और सब ने भारत की बर्ण-सबंधी रूढ़िता पर 
गहरे आदात किये। बगाल में 'बहमसमाज” और परदिचमोदर भारत 
में 'आर्यकुमाज' ने वर्ण-धर्म को और भी शाक्तिहीन कर ददिया॥ स्वामी 
दयानन्द छा आन्दोसन देश का आन्तीरक आन्दोलन था--वेद झास्त्रोः 
की सरम्मात पर टिका, जिसने इस बर्ण-धर्म को जड़े हिला दी। 
भादाम ब्लावात्स्की मौर एनौ बंसेन्ट के शथियासाफिकेल' आन्दोलन ने 
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भी इस पर विध्वंसक प्रभाव डाला। आज का ससार अन्तर्जातीय हो 
रहा है और इस युग धर्म में व्यवस्था कितने दित टिक सकती हैं! 
अन्तप्रन्तीय विवाह आज भारत में निरन्तर हो रहे है। वर्ण-व्यवस्था 
को जड़े! उसड जा रही हैं, जो बच रही हैः श्ञात्र सांस्कृतिक और 
राजनीतिक प्रगीतिशील आन्दोलनो' से उसड जायेगी। 

क् 
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हमले 


परिचिमी एशिया का सारा प्रसार दक्षिणी ईरान से ईराक के ऊपरी 
भाग तक, दजला-फरात का पूरा काठा, मेसोपोर्तामया, बोबिलोनिया, 
अस्रिया जलमग्न था। ईसा से प्राय: तौन सहम वर्ष पूर्व ह्ारो मील 
नम्बा-चौडा यह भूखण्ड जल से आप्लावित हो गया था। यह वह जल- 
भय था जिसको स्मृति बाज तक इसराइल को सन्‍्तान ने हिब्स् 
शाइईडिल मे', अशुर को ओऔलाद ने गिल्गामश्न मे', मनु को सन्ताति ने 
शदपभ बाहूमण में सर्सक्षत रखी है। 


. मे जेल-अलय से बहुत पूर्व पश्चिमी बालकन से नीपर के पार 
पैल्गा की घाटी तक एक वीर जाति का निवास था, जिसकी ढोरे 
ममित थी और जो घोड़े कौ पीठ पर दिन-दिन रात-रात मीलो 
मफर के आदी थे। इनके कबीले कभो पडोसियो' पर हमले करते, 
कभो आपस मे” टकरा जाते थे। ये अपने को बार्य कहते थे। धीरे-धीरे 
ये उत्तर से होकर असर्या और अजरब॑जान को राह ईरान में 
उतर आये थे। दजला-फरात के निचले दवाब मे” एक झालीन सभ्यता 

से जागरूक थी। यह सभ्यता मेसोपोतामिया में! सुमेर की थी। 
आर्य सभवतः अपने मार्ग मे” कभी इनसे भी टकराये थे, पर बाद मे 
स्वयं वे बिखर गये थे--कुछ कबीले ईरान मे, कुछ हिन्दुकुश के 
इंद-गिदः। 


हिन्दूकूध की दीवार आसमान चुमती थी, पर आर्य उसे छाध गये। 
सामने काबुल की प्रसन्न घाटी थी जहां उपवनो” की परम्परा को 
भा (काबुल), क्रूमू (कुरर॑म) मौर गोमती (गोमल) सीचती थी। 
आगे सप्तीसन्धु का हराभरा लहराता देझ था। आर्य रीझ गये, पर उसे 
भोगना आसान न था। उसके पहले जान की बाजी थी। िन्त जान के 
सेल आयो के लिए नये न थे। उनका व्याक्तगत जीवन उनके “जनों 
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पश्चिमी एशिया का सारा प्रसार दक्षिणी ईरान से ईराक के ऊपरी 
भाग तक, दजता-फरात का एरा कांठा, भेसोपोर्तामिण , बोबलोनिया 
जसु(सिया जलमग्न था। ईसा से प्रायः तौन सहसर वर्ष पूर्व हंजारी मील 
सम्बा-चौड़ा यह भूखृण्ड जल से आप्नावित हो गया थर। यह वह जल" 
प्रनय था जिसको स्माति आज तक इसराइल की सन्‍्तान ने हिब्ह 
दईदिल मे', अशुर को औलाद ने रगिल्गामिश मे, मन को सन्तात ने 
शतपभ बाहूमण में! सुरक्षित रखी है। 


इस जल-प्रलय से बहुत पूर्व पश्चिमी बाल्कम से मीपर के पार 
बोग्या की घाटी तक एक बौर जाति का निवास था, जिसकी ढौरे 
आमित थी और जो धोड़े को पीठ पर दिननीदन रात-रात मीलो 
सफर के आदी थे। इनके कबौलो कभी पडोसियो' पर हमले करते, 
कभी आपस में टकरा जाते थे। मे अपने को आर्य कहते थे। धीरे-धीरे 
ये उत्तर से होकर असूररिया और अजरबैजाने की राह ईरान मे 
उतर आये थे। दजला-फरात के निचले दुबाब मे एक शालीन सभ्यता 
सादियो' से जागरूक थी। गह रुभ्यता मेसोपोतर्गीममा मे! सुमेर की थी। 
बार्य सभवत:ः अपने मार्ग मे" क्रभो इनसे भी टकराये थे, पर बाद मे” 


स्वर्य वे बिखर गये थे--कुछ कबीले ईरान मे, कुछ 7हिन्दूकंश क्के 
दर्द न गद। 


हिन्दूकूध की दीवार आसमान चूमती थी, पर आर्य उसे लांघ गये। 
सामने काइुल को प्रसन्‍्न घाटी थी जहां उपबनो' की परम्परा को 
कभा (काबुल), क्रमू (कुरोंम) और गोमती (गोमल) सीचती थी”) 
आगे सर्प्तीौसन्ध्‌ का हराभरा लहराता देश था। आर्य रीझ् गये, पर उस 
भोगना आसान ने था। उसके पहले जान की बाजी थी। किन्तु जान के 
संत आयो* के लिए नये न थे। उनका व्यक्तिगत जीवन उनके जनों” 
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भी इस पर विश्वसक प्रभाव डाला। आज का संसार अन्तर्जातीय हो 
रहा हैं और इस युग धर्म में व्यवस्था कितने दिन टिक सकती हैं? 
अन्तर्प्रान्तीय विवाह आज भारत में! निरन्तर हो रहे है। वर्ण-व्यवस्था 
की जड़े! उखडी जा रहो है', जो बच रही है शञीत्र सांस्कृतिक और 


राजनीतिक प्रगतिशील आन्दोलनो' से उसड जायेगी। 
५ 


हमले 


परशिचिमी एसिया का सारा प्रसार दक्षिणी ईरान से ईराक़ की ऊपरी 
भाग तक, दजला-फरात का पूरा कांठा, मेसोपोर्दतामिण , बंबिलोजिया, 
अररिया जलमग्न था। ईसा से प्रायः तीन सहस वर्ष पूर्व हुझारो मौत 
लम्बा-चोंडा यह भूखण्ड जले से आप्लावित हो गया भा। यह वह जल- 
प्रलय था जिसको स्मृति आज तक इसराइल की सनन्‍्तान ने हिल 
डार्डाइल मे', जअशुर को औलाद ने गिल्गामिज्ञ में', मनु को सन्‍्ताति ने 
शतपभ बाहमण मे सुर्रक्षत रखी है। 


इस जल-प्रलय से बहुत पूर्व पश्चिमी बाल्कन से नौपर की पार 
चोल्गा की घाटी तक एक वीर जाति का निवास था, जिसको ढोरे 
मामित थी” और जो घोड़े की पीठ पर दिननीदन रात-रात् मौलो 
सफर की आदी थे। इनके कबीलेो कभी पडोसियो' पर हमले करते, 
कभी आपस मे” टकरा जाते थे। ये अपने को आर्य कहते थे। धौरे-धीरे 
ये उच्तर से होकर असूरिया और अजरब॑जान को राह ईरान मे 
उत्तर आये थे। दजला-फरात के निचले दुवाब मे” एक शालीन सभ्यता 
सदियों से जागरूक थी। यह रुभ्यता मेसोपोतामिया में सुमेर की थी। 
आय संभवत: अपने मार्ग मे” कभो इनसे भी टकराये थे, पर बाद भे 
अर वबिसर गये थे---कुछ कबीले ईरान मे, कुछ हहिल्दूकूश की 
इृद -गिर्द। 


हिन्दूकुश की दीवार आसमान अुमती थी, पर आर्य उसे छाघ गये। 
सामने काबुल की प्रसन्‍द्र घाटी थी जहां उपवनो” को परम्परा को 
कुभा (काबुल), ऋ्रुमू (कुरंम) और गोमती (गोमल) सोचती थी। 
आगे सप्तीसन्धु का हराभरा लहराठा देश था। आर्य रीझ्ष यये, पर उसे 
भोगना आसान न था। उसके पहले जान की बाजी थीं। किन्त जान के 
खेल जायो के लिए नये ने थे। उनका व्योक्‍्तयत जीवन उनके जनों 


श्स्र्‌ 


-+कबीलो--का सामूहिक जीवन तलवार को धार पर चलने वाला 
जीबन था और उसकी क्षणभगरता उनकी अनजानी न थी। 

पर आगे दीवार खंड थी उनको राह रोके--कालौ कमक, मदोँ 
की और शॉक्तिसीस नारियो" की भी। दक्षिण पंजाब मे” राबी और 
सिन्‍्धु के किनारे सिन्‍्ध से प्राय समद्र तट तक और सिन्ध से बलाच- 
स्तान प्राय एलामी-सुमेरी झहरो' की सीमा तक एक प्राचीन सभ्यता 
का विस्तार भा। यह द्रीवडो को सैन्‍वव सभ्यता थी--प्राधीन सभ्य- 
ताओः में' औति प्राचीन, सन्दर, उदार, व्यापार-प्रिय/ तब उस 
सिन्ध में जहां झाज आय बलती है, रेत उडती है, हरे खेत लहरातो 
थे, उपवन बिह रुते थे। उन सन्‍धवों की मकान पकायी ईंटो' के बने 
थ, जो आयो को लोहे की-से लगते थोे। उनकी नगर प्तान से बने थे, 
उनकी सडके साफ-सुथरी थी", उनकी स्नाद-सरोवर ससार के आशचर्यः 
थे। कला में थे सीन्‍्धन ध्रभुूत उन्‍नीत कर चुके थो। उनके विलास की 
निभधिया आमित थी। अब तक का जीवन उनका शात, सुन्दर, समृद्ध 
जौर सूखो रहा था। भस्त्र-सन्धान उनके वस की बात ने थी। परन्तु 
आगत विवर्षात्त को जीतने के लिए वे बद्धपारिकर हुए। 

टब्करे हुई, गहरी और रूनी। आयो"” की अनेक लहरे' आयो" और 
अनवरत आती रही॥ एक आती, दो आती--तो सनन्‍धव झेल लेते। 
यहा तो लहरो' का ताता न टूटा। सिन्ध की हटती तरगी” की भांति 
ऊायों के कबवीले आते और सनन्‍्धवों' पर टूटतो रहे। ईसा से लगभग 
१७०० वर्ष पर्व आयो” ने संन्‍्धवो” के सारे मोचों तोड दिये। अब भग- 
दड़ थी। चप्पे-चप्पे के लिए रक्‍त बहा था, परन्त इतना बालिदान करके 
भी सॉन्‍्धव अपनी भूमि, अपने नेंथर, अपने पद्म ने बचा सको। 
उन्ब्यी सर्मादिध लूट गयी, विलास की साधन नप्ट ही गये। 

उनकी विजेता घमककड़ थे, खानाददोश। घोड़े की पीठ उनका 
घंर था, धनप-बाण और परश' उनकी सम्पीत थे, वर्म और कद 
उनके रक्षक, कुत्ते उनकी महायक। उन्हे! हारना क्‍या था? सुन्दर 

उनके डौल-डौल, लोहे की सी ठोस चौड़ी उनकी छाती, लम्बी 

चॉलप्ट उनकी भजाएं, सँन्धवो' से सवाई और दैत्य को सी उनकी 
काया---सैन्‍्धव भला कंब तक उनके सामने टिक सकते थे ? 

कठोर उनका जीवन था, विर्पात उनको सहचरी। तुफान से के 
लड़ते थे, मत्य को सम्मुस अट्टहास करते थे। अनार्गारक बर्बर 
जीवन मे वे अनादास शक्ति का संचय करते थें। इस प्रकार 

लडाको' को जीतना उन सौन्धवो' के लिए असंभव था, जो कद 
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हा री 


उनसे अत्यन्त छोटे थे, शक्ति मे” अतीव दुर्बल। उनके पास अपनी 
रक्षा के लिए भी विशेष साधन न थे। वर्म तो उनके पास थे ही नही। 
हाथ की लडाई में' कद का बडा सहारा और लाभ होता है, सो 
उनके शत्रुओ को था, उनको ने भा। फिर हल में जतने वाले बलो” 
के उनके रथ आयो” के सपदगामौ घोडो का मूकाबला क्‍्योकर कर 
सकते थे ? आर्य ब्यूहू बाध कर लडने मे” पटु थे! जब तक सन्धद 
एक पार्व्व सम्हालते आयो” के घुडसवार मोर्चा बदल झट दूसरे पार्श्य 
पर आक्रमण करते; झत्रु जब तक उसे संम्हालता आर्य उसकी हरसावल 
रौंदते पीठ तक जा घुसते। सैन्‍्धवी' के जीवन में' युदूध सभवत ने 
था। उनका जीवन संभ्यता की देन विलास का था, उनके लिए उन 
आयो” से लोहा लेना जिनका सघर्ष ही जीवन था असभव था। फिर 

सन्‍्धव ऐसे देश में' थे जहा की जलवाय' शरीर को शिशथिल तुन्दिल कर 
देती भी। स्फीर्ति और सतर्कता जिसकी अनजानी थी! आर्य पहाडो' पर 
म्रगशावकी से चढ़ते उतरतो थे, अपने घोडो, अपने कृतो के साथ। 
संन्धव अपनी भूमि पर आत्मरक्षा मे” लड़ रहे थे। अपनी भूमि पर 
आत्मरक्षा में' लडना शत्रु को विजय का क्षेत्र सर्मार्पत कर देना है। 
उनकी सेनाओ मे नारियां भी थी और नारी-सेनाएः प्राय. धकत का 
नही परेशानी का कारण सिदृध होती होगी! भारतीय युद्ध परम्परा मे 
जब लड़ाई देशी थी, शायद इनका कुछ उपयोग था, पर सशक्त काल 
से आर्य योद्धाओ' के सामने उनकी क्या चलती ? वे सर्वथा पराजित हो 
गये। कुछ काल तक तो वे लुक-ीछिप कर सघर्प करते रहे, परन्तु 
पूर्णतः परास्त होकर उन्होने अपने निवास छोड़ ददिये। दीक्षण और 
पूर्व का रास्ता नापा। * 

आयो ने उनके नगर, उनके घर उनसे छीन लिये। परन्तु आर्य 

हार्गोररिक नहीं ग्रामीण थे। उनको सादा भांव का रूुला जीवन पसन्द 
था। नगर और पक्के मक्कानी का उपशोग उनका अनजाना था, 
विलास' से वें अनभिज्ञ थे। संन्‍्धवो के नगर उन्होने जला कर खाक 
कर दिये। पजाब में” उन्‍होंने नदियों" के तीर अपने गावो' के बल्ले 
शाड़े। बचे हुए सैन्धवो” में से अनेक जो सम्हाल के बाहर थे उन्होंने मार 
डाले, बाकी दास बना लिये, रियो का दासियो' की भाति उन्होने 
प्रयोग किया। रथो” मे” भर-भर कर उन्हे उन्होंने अपने गरुओ- 
प्रोहितो" को दान दिया, मित्रो" को भेट किया। कालान्तर में इनसे 
कक्षीवादू, कंवष, वत्स से ऋषिसत्तम प्ररूत हुए। इन सॉन्‍्धवो से 
उन्होने हल-बेल में खंती करना, कपास उप्ा कर झूती कपड़ा बुनना 
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सीखा | उन्हे कभी बे दास 7 हे हु *दस्यु! 7 + ४ कृष्णा हि ४ र ममुप्नवाचा! ४ 
अनासा , आदेवयु', “भकर्मनू”, ““अयज्वन्‌', “शिहन्देवा.! 

कहते थे, अब उन्ही से उन्होने उनके धर्म की विशिधिक्रियायेः सौसी , 
जन्त्र-मन्तर सौखे, योग प्राक्रियाये सीखी। उनकी धार्मिक पुस्तक 
ऋग्वेद के काल-स्तर से अभर्ववेद तक पहुचते-पहुचते आयो के धर्म- 
दुर्ग पर सन्‍धवों ने सर्वधा आधिकार कर लिया। अथदवेद इसका 
ज्वलन्त प्रतीक है! 

सादिया सहस्लाब्दिया बीती'। आयो ने प्रदेश पर प्रदेश जीते और 
विजित में अपने जनपद-राज्य खड़े किये। इन पर उनके साम्राज्य 
आरूढ हुए। पर जहा-तहा छोटे-छोटे राज्यो और गणतत्रो' का ही 
प्रसार था। पजाब विशेष कर इन छोटे-छोटे गणततञो' और राज्योः 
से भरा था। ये भी परस्पर लडा करतो। गणतत्र भी, राज्य भी! 
साम्राज्यो की छोटी-मोटदी, परम्परा केवल मगध में' ही थी और मगध 
भारत का मध्यदेश था। गगा और शोण के सुगम पर दोदो' के कोण 
में हाल का बसा पार्टोलपृत्र (उससे पहले राजगृह और 7गिरिदूज) 
उसका केन्द्र था। 

उस केन्द्र और उस साम्राज्य को सीमा पजाबव से दूर दक्षिण-पूर्व 
मे' ही समाप्त हो जाती थी। सहवेदना ज॑सी कोई चीज इस साम्राज्य 
और पंजाब के छोटे राज्यो" तथा गरणतत्नो" में' न थी। प्रत्येक स्वदन्न 
था, अपने कायों" का स्वयं फलभोक्‍ता और स्वयं अपना सहायक। 
नौतिक संबंध इनमे” अभी स्थापित न हुआ था। 

मगध मे शाक्यासह बुद्ध अभी हाल ही दहाड़ चुके थे और वह 
साह्राज्य मृछित-सा हो रहा था। राज्यो' में प्रव्रीजत नर- 
सख्या बढ़ाने को होड थी, सेना को नहीं। विरकत का फैशन था, 
सज्जन या तो गृह त्याग संघ की शरण जाते, या गृह में” रह कर 
गृहस्थ उपासक होते। दोनो” अस्त्र की झकार से नाक-भौ' सिकोडते। 
याद इस समय कोई झाक्ति आक्रमण करती तो भारत रुर हो जाता। 

बाहर कौ दाक्ति ने आक्रमण किया और भारत का एक बढ़ा भाग 
सर हो गया। इस समय ईरान मे प्रबल हखमनी सप्राटो” का झासन 
था। उनका विशाल साम्राज्य पूर्व मे वक्षुनद (आमरू दरिया, आक्सर) 
से पश्चिम मे योरप की पूर्वी रूरहद और ईजियन सागर तक फैला 
हुआ था। ये सप्राट योरप पर समय-असमय छापा मारते थे, विध्वर्वान्दत 
ग्रीको को सश्रस्त रखते थे। इसो हतमनो कूल में दारयवौष दाम का 
अतापी राजा हुआ। दायरबौप (५२१-४८५ ई. एु.) और उसके पुर्वज 
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भारतीयो' को ही भाति आर्य थे। दारमसबोप ने अपने शिलालेखो में 
अपनी को ““ार्याणा आर्य: और “क्षीर्ियाणां क्षत्रिय: लिख- 
चाया था। 

उसी दारयवौप्‌ ने पश्चिम मे! सफल न होकर पूर्व मे! प्रसर की 
सोची। पूर्व पर्सिपोलिस और झूपा (हखमनी साम्राज्य की पूवी' राज- 
धानियां) के पास भी था। भारतीय सौदायर जब ईरान' की ओर जाते, 
तेब भारतीय समृदिध का सबूत 'मिलता। ईरानी व्यापारी इस देश की 
सर्म्पोत्त की कहानो नित्य-प्रीत कहते और ईरानी किसान और 
सप्राट्‌ उसे तन्‍्मय हो सूतो। हखमनी सम्राट दार्यवीप्‌ ने बाब॒ती 
ज्योतिषियो" को बुलवाया। उनसे तारो' का रुख पूछा। गणको' ने 
उसे कार्मारभ करने की सलाह दी। 

ईरानी सम्राट ने अपने सनौकाध्यक्ष को बहाने से भारत भेजा। उसने 
यहां आकर बठाया कि वह केबल सिन्धुनद से चल कर उसके मुहाने से 
ईरान के लिए नौसाधन से सामद्रक मार्ग खोलेगा। वह आया और 
सोते, विलासी, प्रद्रीजत', दुर्वल भारत की तन्द्रा देख गया! ईरान 
ने अपना लम्बा हाथ बढ़ाया और भारत के दो समृद्ध प्रांत खीच 
कर हडप लिये। भारत के छोटे राज्य और गणतंत्र परस्पर लड़ते 
ताकते और कानाफ्सी करते रहे; जब चेतो तो तट चकीे थे। पश्चिमी 
पजाब और सिन्ध के उपजाऊ प्रदेश दाश्यवौप ने स्वायत्त कर अपने 
साम्राज्य में' मिला लिये, जिसको पूवी सीमा अब सिन्धूनद तक 
पहुच गयी। ईरानों साम्राज्य मे” इस साम्मीलत भारतीय प्रात्त का नाम 
बीसवां प्रातः (क्षत्रपी) पडा। सहां से कोटिपरयत सुवर्णकणो' का धन 
ईरानी सशाद्र के कोष भरता था। 

इस पराजय के कारण थे इन गणतत्रों और छोटे राज्यो की 
दुर्बलता और उससे कही” बढ कर पारस्परिक दवोष और संगठन का' 
अभाव। पड़ोसी के सामने जब शत्र है तो उससे पड़ोसी लड़े--यह नीति 
इन' भारतीय राज्यो" का मूलमंत्र था और ये पड़ोसी की विपात्ति मे! भी 
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। माना 'कि ईरानी साम्राज्य का विस्तार बडा 
था, उसके साधन असामान्य थे और उसकी सेनाओ' मे देश-देश के 
चुने हुए वीर लड़ाके थे। परन्तु इन साधनो" का उपयोग ग्रीस के विरदध 
बसो सफल न हो सका ? आखिर ग्रीस के नगर-राज्य तो विस्तार मे 
भारतीय गणतत्रों और राण्यो' से छोटे थे? कारण यह था किक ग्रीक 
नगर-राज्यो" मे” एकता थी, दवेष न था, संगठन को शक्ति थी। 
वे सतर्क थे, सोते न थे! 
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इससे भारत की कुछ काया पलटी। भारत ने छोटे कमजोर राज्यो 
का परिणाम देखा, परन्तु कम से कम पंजाब मे उससे वे लाभ न उठा 
सके। इतना अवश्य हुआ कि पश्चिमी जगत्‌ से भारत के व्यापार का 
एक स्थल-भार्ग खुल गया। 

४२५ ई. प्‌, तक कम्बोज, गान्धार और सिन्धू प्रदेश फिर स्वतंत्र 
हो गये। भारतोयो ने देखा कि छोटे राज्योः से शक्ति क्षीण ही रहेगी। 
इससे वे साम्राज्य-निर्माण मे” लगे। शिशुनागों के मागध राज्य पर 
नन्‍्दो' का मायध-साआज्य सडा हुआ। महापदुस नन्‍्द उग्रसन ने कालान्तर 
में मध्य देश से क्षात्रिय राज्यो' को उसाड़ कर अपना *' सर्वक्षत्रान्तक 
पीविरुद चौरितार्थ किया। परन्तु उसका साज्नाज्य पश्चिम में गंगानयमुना 
के काठो' तक ही सीमित रहा। पजाब को वह न छू सका। पंजाब के 
राज्यो' की दशा न सूधरी, पूर्ववत्‌ बनी रही। छोटें-छोटे गणतंत्र और 
रजुल्ले-राज्य, परस्पर /विद्वेधी और असंग्रीठत हो बने रहे। 

इसी समय (लगभग ३३१ ई. पू.) सिकन्दर मकदूनिया से वददिग्वि- 
जय को लिए निकला। उसके पिता फिलिप ने भी आस-पास के देश 
जीते थे और ग्रीक नगर-राज्यो" को कुचल डाला था। जब तक भ्रीक 
नगर-राज्य संगोठित थे, उन्होने ससार के तत्कालीन सबसे बड़े ईरानी 
साम्राज्य तक को चुनौती दी। परन्तु परस्पर की फूट ही जाने के बाद 
छोटे फिीलिप के सामने भी वे क्षण भर न टिक सर्क! सिकन्दर संसार- 
विजय के स्वप्न देखा करता था। ग्रीक हेरीदोतरु ईरानी दरबार मे 
राजदूत को हैसियत से रह चुका था और उसने भारत और यूवी देशो” 
का तिलिस्मी हाल लिख छोडा था। उससे सिकन्दर और भी प्रभा- 
वित हुआ था। ३३० ई, पू. के लगभग मकदूनिया से निकल उसने 
ल्‍मस्र और आस-पास के देश जीत लिये। फिर वह ईरानी स्पप्राज्य' को 
ओर बढाया और उसे उसने कुछ ही ठोकरो से गिरा दिया। 

३२७ ई. पृ बह हिन्दुकुझ लाघ गया। भारत सृविस्तृत ईरानी 
साम्राज्य का गिरना सून चुका था, सहमा था परन्तु सचेत ने था। 
छोटे-छोटे राज्य अब भी लडते रहे, परत्पर विद्वेश करते रहे, पडोसी 
कर विपद से फायदा उठाते रहे। आक्रमक की आड़ मे थे अपने झगड़े 
ले खड़े हुए। कइयो ने अपने देशवासियों के दिस्दृध सिकन्दर को सहा- 
यता को। आक्रमक अभी सुरध में हो था कि तक्षद्धिला के राजा 
आम्भी ने उसके पास अपनी स्वतंत्रता अर्पण करने क॑ लिए 
दूत भेजे। प्रथम भारतीय राजा शशियरुप्त ने भो हार कर भार- 
तोयो के विरुद्ध उसका साथ दिया। कुनार, पेजकोरा और स्त्रात 
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जादियो' को दूनो' मे! वीर जातियों का निवास था। चप्पं-चप्पे जमीन 
के लिए वे मर मिटी। मस्सग्र-दुर्ग के नर-नारी एक-एक कर मर 
ममिटे, पर विजेता की राह ने रुकी। संगराठत शक्ति ने कभी उसका 
मुकाबलर न किया। 
तक्षोेशला के राजा आम्भी की सहायता से उद्भाण्डपुर के पास 
पिकन्दर सिन्ध के पार उत्तर गया। परन्तु केकय देश का वीर राजा 
प्र वितस्ता के पार घाट रोके खड़ा था। केकय की उत्तर में अभिसार 
था। वहा के राजा में भी पुरु से मिल जाना चाहां, पर सिकन्दर की 
सूझ से ऐसा न हो सका। काबूल आदि विजित देशो के अनेक वौर 
भाग कर पुझ की सेना से आ मिले थे। पूरु के नेतृत्व मे इन दुर्धर्ष 
लड़ाकों से सिकन्दर का सामना था। झेलम बाढ़ के जल से फूली हुई 
थी। पार करना अत्यन्त कीठन था। पड़ाव के सामने पुरु की सेना खडी 
भथी। अब सिकन्दर ने चोरी को सोची। अपने पंडाव में नाच-रग होने 
का हुक्म दिया। बहां रसद जूटाने लगा, जिससे शत्रु को भास ही कि 
वह बरसात बही वबिताना चाहता हैं। शत्र्‌ निस्संदेह असावधान हो गया। 
सगभग सोलह मौल ऊपर बढ कर सिकन्दर ने अंधेरी रात मे झेलम 
को पार कर लिया। दारा के विरुद्ध जब सन्ध्या समय वह अराबेला 
में” पहुचा था भौर उसके सेनापीतयो" ने सुझाया था कि रात में ही 
आक्रमण कर दिया जाय वरना असंख्य ईरानी सेना देख कर ग्रीक सेना 
डर जायगी, तब उसने कहा था कि सिकन्दर जीत चराग्रेगा नहीं। 
झेलम के तट पर उसे जीत चुरानी पड़ी। पर उसे जीत पानी थी, 
चुरा कर था सामने लड़ कर। भारतीय इसे क्यो नही सीख सके? 
पुरु ने अपने बंढे को उसका सामना करने को भेजा। बेटा सेना साहत 

हु गया। फिर पुर बढा। उसके हाभियो” को दीवार के सामनें ग्रीक 
सेना खडी थी, जिसमें योरप, अफ्रीका और एशिया के चने हुए वीर 
थे और भारतीय विभीषण भी। पर सिकन्दर सहम गया! उसने कहा--- 
जाज असाधारण मनुृष्यो,, असाधारण जन्तुओ से सामना हैं। धमासान 
युद्ध छिड़े गया। पानी रूब बरस चुका था। भारी-भारी रथ पंक में 
धंस गये। धनूर्धर जमीन की रपटन से सार न कर सके; दृर्तगामी 
ग्रीक अश्वारोहियो' ने फुती' से दाये-ढाये' हमले किये। हाथियों की 
आखे ग्रीक धनुधारिरयो ने छेद डाली, उनके सुड उन्होंने काट डाले। 
हाथी वेदनां से 'चिग्धाड़ते हुए भागे और भागते हुए उन्होंने पुर को सेना 
को रोद डाला। इसो समय ग्रीक सेनापीत क्रातेस ने, जो अपने 
"रिजर्व के साथ झेलम पार था, नदी पार कर पुर पर हमला किया। 
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पुर की सेना कट चुकी भी, पर वह शड़ता जा रहा था! उसके नंगे 
कन्धे पर शत्रु का भाता लगा। वह मूछित हो चला। आम्भी ने चिल्ला 
कर आत्मसमर्यण करने को कहा। पुरु ने देशद्रौही पर लौट कर बार 
किया। आम्भी निकल भागा। परन्त' पुरु पकडा गया! होश में आने 
पर जब वह ऊचा जवान सिकन्दर के सामने लाया गया तब यह पूछने 
पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाय उसने दर्प से कहा-- जैसा 
राजा राजा के साथ करता हैं !'' सिकन्दर ने उसका राज्य सौदा दिया 
और परु भी शाशगुप्त की भाँत भारतीय स्पतथता को कुचलने और 
कपने देशवासियो” के वविरुदृध लडने को उद्यत हुआ। भारतीय इतिहास 
इस प्रकार के अनवरत उदाहरणो से भरा पड़ा हैं। सिकन्दर का कार्य 
आसान हो गया। 
पर आगे बढ़ना फिर भी आसान न' भा। सामने छोटे-छोटे अनेक संघ- 
शज्य थे, जिन्होंने पगंपग पर उसको सोहे के देने चबवां दिये। राबी 
और व्यास' के बाँच कढठ नामक राष्ट्र था। कठ अपनी राजधानी संगल 
के चतुदिक रभथो' के तीन घेरे बना कर जो-जान से लड़े। फिर पुरु 
की कूमक आने पर वे सर हो सकी सयल नगर मिट्टी मे! मिलो 
दिया गया। व्यास के तट पर सिकन्दर की सेना ने हीथियार डाल 
दिये और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस पार एक विशाल 
संघ-राज्य था, उसके आगे ननन्‍द का मागध साआज्य द्वर तक फैला 
हुआ था। सिकन्दर ने सेना को समझाया-बुझाया, पर वह टसे से मस्त 
मन हुई। उसने सप्ताह भर अपने को अपने शिविर में बन्द रखा और 
अन्त मे सदा से वफर कहा--- छोड दो मुझे वविघ्तुत तौदियो' के सामने , 
जन्तुओ के मुख मे” मुझे फेक दो, और उन जातियो के हाथ मुझे 
सौप दो जिनका आस तुम्हारे हरसदयो' को भर रहा है, पर मो ढडढ़ 
छूगा उन सुरमा सडाको को जो मेंस अनुसरण करेंगे 82432 
भी ने हिली। सिकन्‍्दर का अनुसरण करने के लिए एक ग्रीक गा 
भी उदयत न हुआ। अन्त मे” लाचार होकर वह लौट पडा। पर सौठना 
भी जासान ने था। अनेक वीर जात्तियां पीछे भी राह रोके शडी थी।। 
रदी की दोदोह तट पर मालद संघ का राज्य था; वितस्ता और रावी- 
संगम के नौचेी। उनसे पूर्व क्षद्को का संघ राष्ट्र था। मालव और 
क्षेद्रक दोनो: ही बाके सडाके थे। मालव किसान एक हाथ में हसियां 
दूसरे मे” तलवार धारण करता था, मालव और क्षुद्रको' में! परस्पर 
संदा से शत्रता थी, परच्तु समान शत्रु को देख उन्होने श्रवल एका 
प्कया। अपने दवेष को भुलाने के सलिए उन्होंने निश्चम किया कि 
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सारो मातव कुमारियां अविवाहित क्षुद्रक नवयुवको” को और क्षद्रक 
कन्पाये” मालब कुमारों को ब्याह दी जायें। यह विधान आश्चर्यजनक 
था, परन्त्‌ जहां झाकत थी उसका सामना सिकन्दर नौति से करता 
था, जहां नीत थी वहां तीत्र सैन्य सवालन से। मालयों और क्षद्धको 
को सेनाए' अब परस्पर मिलने के लिए बढ चलो थी और यदि कही 
वे मिल गयी होती, तो सिकन्दर के भाग्य का निपटारा वही हो 
जाता। पर शीघ्रता से बढ़ कर सिकन्दर मालवो के अरक्षित गावो' और 
नगगरो” पर टूट पडा और मालब तथा क्षद्रक मिल न सके। मालवो के 
एक सघ ने मल्तान के पास उसका मकाब॒ता किया और एक मसालव 
सोॉनिक के चोटजनित ज्वर से ही सिकन्दर बाबुल में मरा। क्षृद्रकों 
ने आत्मसमर्पण कर दिया, अमूल्य भेटो क साथ सिकन्दर को सेवा मे 
अपने दूत भेजे। एक बार हार कर भारतीय दम तोड देते थं। सिकन्दर 
छोटे-मीटे राज्यो" को राह में” जीतता आगे बढ़ा। सिन्ध में! बाहमणोः 
ने विनित जातियो' क्रो उकसा क्र उनसे फिर विद्रोह कराया। हजारो 
की सल्या मे वे मारे गये। उनमे से चुने हुए जब दस दाश्शीिक 
तलवार की घाट उतारे जाने वाले थे, ग्रोक दार्धोनिको ने उनकी मेघा 
जाचनी चाही। सिकन्दर ने कीदयो' से कहा--त्‌म दस हो। एक तुम 
मे से मध्यस्थ बनेगा बाकी नो से में प्रश्न करूगा। उत्तरो" की उत्तमता 


के क्रम से ही प्राणवबध करूगा। उत्तमता का निर्णय मध्यस्थ करेगा। 
प्रश्न इस प्रकार थे: 


प्रशन--जोवितो की संख्या अधिक है था मृतको को? 
उत्तर--जीवितो की, क्योकि मृतक मर कर नहीं रहते। 
प्रश्न--णीव समुद्र में' अधिक है या स्थल पर? 
उत्तर--स्थल' पर, क्योतीिक समृद्र स्थल का ही एक भाग हैं। 
प्रशन--जानवरो' मे” सबसे ऑधिक बुद्धिमान कौन है? 
उत्तर--जजैसने मनष्य कौ अपना पता नहीं सग्नने दिया। 
प्रदवद--तुमने धम्भू को बगावत करमे के लिए क्यो उकसाया? 
उत्तर--इसाीलिए कि माँ चाहता था कि यीद वह जिये तो इज्जत 
के साथ और मरे तो इज्जत के साथ। 
प्रशन--पहले कौन सिरजा गया---दीदन या रात? 
उचर--दिन, रात से एक दिन पहले ! 


सिकन्दर चकरा ग्रया, कुछ संमझ मे सका। प्रछा--इसका क्या 
मतलब? 
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उत्तर--असभव प्रश्नो" के उत्तर भी असंभव होगे ! 

प्रश्न--मनुष्य कैसे ससार का प्यारा होता हैं? 

उत्तर--बहुत ताकतवर, पर साथ ही पअजा का ध्यारा होकर, प्रजा 
जिससे डरे नही। 

प्रशन--मभनुष्य देवता कैसे बन' सकता है? 

उच्तर--देवता-सा कार्थ करके, जो भनुप्य न कर सके। 

प्रश्गन--जीवन' गौर मृत्यु मे! आधिक बलवान कौन है? 

उत्तर--जीवन, क्योकि वह भयानक से भयातक कष्ट सह लेता है। 

प्रशन--कब तक जीनो इज्जत से जीना हैं? 

उत्तर--जब तक मनुष्य यह नही सोचने लगता ॥के भ्रव जीने से मर 
जाना बेहतर हैं। 

अब सिकन्दर ने मध्यस्थ के निर्णय के लिए उसकी ओर देखा। 
निर्णायक ने कहा-- उत्तर एक से एक बढ कर हैं '” सिकन्दर अत्यन्त 
क्रुटुध हुआ और कडक कर बोला--- तब तू ही सबसे पहले मरने को 
तंगार हो जा।” निर्णायक बोला-- “फिर तुम झूठे सागिदत हो 
जाओगे | सिकन्दर उन्हें! मुकत कर उनसे रुखसत हुआ।* वह बलूसचि- 
स्तान को राह बाबूल लोट गया। 

इस हमले से स्थल का पश्चिमोत्तर व्यापार मार्ग और पभ्रशस्त हों 
गया। भारतीयों ने ग्रीकौ से सिक्के ढालने कौ नयो विधि सीखी। 
ग्रीक दर्शन का भारत को ज्ञान हुआ, प्रश्चिम ने पूर्वी को जाना। 3 लन 

परन्तु इस भारतीय पराजय के कारण कया थे? पारस्परिक विदुवेप , 
अकर्मण्यता, जशिशथिलता, समस्या को जीटिलता को समझ लेने को 
शक्ति का अभाव। भारतीय जीवन सदा खनन्‍्डझ. संगठन पर जोर देता 
था। उसकी वर्णव्यवस्था, समाजाविधान सभी आश्विक दुरिराष्टि से प्रस्तुत 
हुए थोे। राजनीतिक संगठन भी इसी प्रकार सामूहिक रूप न भ्राप्त कर 
सका। गणतत्र, राजतत्र, सभी इस दूरि्टि से ढुबंल अ्रमाणत हुए। 
गणतंत्रो' और राज्यो मेः तो संघर्ष चलता ही था, स्वयं गणराज्यो 
और. राजतंत्रो' मे” भी पारस्परिक स्पर्धा और संघर्ष था। राजनोतिक 
आचरण भौ कछ उच्च कोट का न था। एक बार परास्त होकर 
फिर विजयी के विरुद्ध आचरण गाहित समझा जाता था, जो किसी 
देश की राजनीति में विश्विप्ट नहीं माना गया। शाशिगुप्त, पुर्ठ, 
आदि ने पहले तो जान पर खेल कर सिकन्दर का सामना किया, पर 
+ देशखिए--पाचवी सदी ईस्वी के भ्रीक इतिहासकार प्लुतार्क की भीवनिमां. 
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हार जाने के बाद उन्होने उसका विजयो' मे! सहायता की। शशिगृप्त 
पछ के विस्दृध लडा, पुरु अपने भतीजे और कठो' के विरुद्धा। युद्ध 
नीति का भी भारतीयों को कुछ लाभ ने था। वे एक बात तय करके 
उसकी लकौर पर चलते थे, परिस्थिीतियो" में! चाहें जैसे परिवर्तन 
होते जाय। दारा के विरुद्ध अरबोला के युद्ध मे” रात मे! जिस 
ससिकन्दर ने अधेरे का लाभ उठाना चोरी समझा, पुझे के विरुद्ध जब 
कोई चारा न रहा तब उसी ने झंलम के तट पर अधेरी रात मे! “राह 
चुरायी।” भारतीय इस प्रकार की बात मही सोच सकते थे। उनके 
युद्ध के तरीके भी वोजझ्िल, भारी और प्राने थे। रथो' और हाथियो 
का प्रयोग उनका भोडा होता था। राजा पुरु की पराजय विश्येप क्र 
इसी कारण हुई कि उसके हाथी अपनी सेना पर ही पिल पड़े! भारतीय 
इीतहास से' बाद में भी अनेक बार यह घटना दुहरायी गयी। भारतीयो” 
ने अश्वारोही सेना पर कम जोर दिया। रथी' की अपेक्षा घुडसवार 
सेना अर्त्याधक फुतीली थी। यद्ध की बदलती पारिश्थितियो” के अनू 
सार आचरण करते धुडसवारो' को देर नही लगती। फिर सिकन्दर 
का सनन्‍्य-सचालन महत्वपूर्ण और असाधारण था। उसको जोड या' मेधा' 
का एक भी सेनापीत भारतीयो” के पास' न था। जान को खतरे में 
डाल कर युद्ध के प्रत्येक क्षेत्र मे” पहुच जाना तो उसके लिए साधारण 
वात थी, उसको प्रत्युत्पन मौत भी असामान्य थी। युद्ध की बदली 
परिस्थितियों मे अत्यन्त भीभता से वह नीति निर्णय करता था और 
बिजली की भाति वह असावधान श्षत्रू पर जा टूठता था। अनेक बार 
हारा हुआ मैदान उसने अपनी फुत्ताो' और त्तीत्रता के बल पर जीता। 
मालव और क्षुद्रको ने जब सौीदयो का वैमनस्थ भुला कर समान शत्रु 
के सम्मस साम्मीलत शौक्त प्रदार्शत करनी चाही, सिकन्दर ने उस 
भयानक सकठ को झद भाप लिया। मालव और क्षद्रक सेनाए' मल 
जाने के लिए एक दूसरे की ओर बढ रही थी।।' पीरास्थीत भांप कर 
सिकन्दर ने विदयत्त गति से मातव गांवों और नगरो” पर हमला किया 
और इसके पूर्व कि मालव क्षद्रको' से मिल गये होते, उसने उनका 
पवध्वरू कर दिया। यौद केही दोनो' मिल गये होते तो ग्रोको” को 
कही भागने की राह भी न मिलती और वही” ढंर हो जाते। 

सिकन्दर के हमले का विद्येप प्रभाव भारतीयों" पर नही पडा। पहले 
तो भारतोय दूसरो' से उीचित-अनुचित कुछ भी सीखने मे! अपनी मान- 
हानि समझते थे, दूसरे सिकन्दर का भारत-श्रम्पर्क भी कुछ लम्बा न 
रहा। कुल उल्तीस महीने बहू भारत में रहा था। तूफान को भाति 
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आया था, तुफान को भाति लौट गया। पुराण, साहित्य में कही 
भी उसका सकेत नही मिलता। ३१७ ई. पू, तक चन्द्रगुप्त मोर्य ने 
उसके आक्रमण के सारे चिहून प्रजाव से मिटा दिये। भारतीय ग्ोञ 
इस आक्रमण को भूल गयें। एक बात यह जरूर हुई कि भारतीयों ने 
अपने ' छोटे असग्गाठित राज्यो' की! दुर्बलता समझी और चाणक्य की 
सहायता से चन्द्रगुप्त ने, जिसने उस आधी के सामने पंजाब की गणतंत्रो” 
और राज्यो" को दुर्बल पेडो' की भाति गिरते देखा था, एक विशाल 
साआज्य का निर्माण किया, जिसकी सीमाए' पजाब तक पहुच गयी। 
इसी साआज्य के अन्तराग में! पजाब कोर छोटी-बड़ी सारी रिस्यासते 
तत्काल सभा ग्यी। निस्सदेह ग्रणतत्रों की स्वतत्रता कुचल ग्रभी, 
परन्त राजनीतिक दारोाप्टि से भारत काफो शॉक्तमान हो गया। उसम्तके 
पडोसी उसकी शातीनता को समझने लगे। उस भारतीय साम्राज्य का 
विस्तार पूर्व में समुद्र से लेकर परदिचम में! सिन्धुनद' तक था। उससे 
अब कोई अन्य साम्राज्य ही लोहा बजा सकता था। 

सिकन्दर के उत्तराधिकारी के अभाव भें उसका विशाल साम्राज्य 
उसके सेंनापतियो' भे बट गया था। मिल का राज्य तोल॑गी को मिला, 
सीरिया का सिल्यूकल को। सिल्यूकस का प्रीतिस्पधी ऑन्तिगोनस 
था, जिससे उसका निरन्तर युद्ध चलता रहा। उसे बुरी तरह हरा कर 
ही सिल्यूकस को चौन मिला। सिल्यूकस के रुविस्तृत सीरियक 
साआ्आाज्य को पूर्वी सीमा चन्द्रगुप्त के मागध साआज्य के समानान्तर 
दौडती थी। जब उसे झत्रु से कुछ फुरसत मिली, उसने भारत को ओर 
रुख 'किया। सिकन्दर को पजाब-विजय के समय सिल्यूकस विजेता 
को साथ रहा था और अपने को उसका उत्तराधिकारी समझता था। 
उस हेसियत से उसका पंजाब को फिर स्वायत्त करने का प्रयत्न करना 
स्वाभाविक ही था। फिर वह दारयबौप तुतोय के साम्राज्य का भी 
उत्तराधिकारी था थौर दारयवोप तृतीय के साम्राज्य में! भारत 
की उर्वर प्रात गान्धार, कम्बोज तथा सिन्धु कभी करदायो रह चुके थे। 
साथ ही सिल्युकस का अपना साम्राज्य भी इस समय ससार का सबर्स 
बडा साम्राज्य था। इस कारण भी उसको महत्याकांक्षा असोम थी। 
३०५ ई. पू. के लगभग उसने अपने छिने प्रातो' पर फिर से आधिकार 
करने के सिए भारत पर चढ़ाई को) दो विद्याल साज्आाज्यी' कौ सेनाए 
सीमाप्रांत पर कहीं णा ठकरायी। 

पर इस समय भारत सिकन्दर और पुर का भारत न था। उसको 
सीमा पर अब न तो श्वद्चिगुप्त थे, न आम्भी, ने पुरा। उसका प्रवत 


ध्प्र 


पाहुरू चन्द्रगप्त उसकी रक्षा मे सतत जागरूक था। संसार का अरप्रीतिम 
कूटनीतिश कौडिल्य-चाणक्य तब उसका सतत चिन्तन करता था। 
टक्दरें जो हुई तो सिल्यूकंस मुह की खा गया। उसने देखा पासा पलट 
चूका था। भारत अब संर्गाठव था, सशकक्‍त। उसकी सेना का सचालतन 
सन्द्रगुप्त-मा वौर और चत्ुर संनापतति कर रहा था, णो ग्रीक सामरिक 
दली से भो अनभिज्ञन मे था। हार इतनी बूरो पड़ी कि सिल्यूकस' ने 
लाचार होकर सौॉन्धि कौ, जो सर्वभधा उसके विजेता के लाभ की थी। 
तदनूसार हैरात, अराकोसिगा (कंन्धार), बलूचिस्तान और हिन्दूकुश 
और काबुल के प्रांत हाथ लगे। अब मागध साम्राज्य की सीमा हिन्दू- 
कृश तक पहुच गयी, (जिसमे अफगानिस्तान, कंम्बोज (बदख्या) और 
पामीर भी शामिल थे। इसकी भ्री्तारक्‍्त चन्द्रगुप्त को ग्रीको' की ओर 
से एक राजकन्या भी भेट मिली जिससे सभवत भारतीय समप्ाट ने 
विवाह कर लिया। इसके बाद ती अपनी ओर से चन्द्रगूप्त ने अपने 
बीजित प्रीतदूवन्द्वी को ५०० हाथी दिये, जिनका अपने श्र अन्‍्ति- 
गोनस्‌ के 'विरदृूध उीदत उपयोग कर सिल्पूकस ने दिखा दिया कि 
उनसे युद्ध जीते भो जा सकते है। स्वयं चन्द्रगुप्त ने सिल्यूकस के 
विरुदूध उनका जीचत उपयोग किया था। इस समय भारत मे न 
नेंदुत्त का अभाव था, न संगठन का, न उीचत मत्रणा का और न 
प्रामर्य का। 
तौसरी सदी ई. प्‌. की मध्य सौरियक साआ्आाज्य कुछ कमजोर पड 
गया। उस साम्राज्य मे” अनेक जातियो का निवास था। उनकी महत्वा- 
काक्षाएं विभिन्‍न थी', उनको एक डोर में बांध रखना बड़ी शॉक्ति 
और चतुराई का काम था। ऑन्तियोक उस पैतृक विशज्ञाल साआज्य को 
ने सम्भाल सका। दो बड़े सूर्ब, पार्थिया ओर बौक्ट्रया (बासूुशी, 
बहलीक) , उसके हाथ से निकल गये। पार्थिया की स्वतंग्ता जम- 
आन्दोलन का परिणाम थी, बौक्ट्रया की यूनानी शासक-विद्गौह कोौ। 
इसके प्रथम घ्व्तत शात्षक 'दियोदोतस-प्रथम के विषय में! हम कुछ 
नही जानते, परन्तु उसका पुत्र दियोदोतझ-दिवतीय सोलउक के चगूल 
से सर्वधा छशाहर हो गया। परन्तु दौक्टूया मे। राजनीति का रूप एक 
दार और बदला और युथिदेमस नामक एक बीर धुमक्कड ने दियोदोत्स 
को मार कर इस वक्षुनद को उर्वेर कंतरप्रसाविनौ भुामि पर कब्जा 
बख्घर लिया। इसी समय सौरियक सपआ्आटू अऑन्तियोकस विद्गोही बौक्‍्ट्रया 
ब्यों फिर से सर करने एूर्व की ओर चला। एक लम्बे अरसे तक बह 
यहां के नगरो' का घेरा डाले पडा रहा, पर कुछ हो न सका। युवि- 
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देमस ओर उसके पुत्र दोनो” उत्कट लड़ाके थे और उन्होने अच्ति- 
योकस के छक्के छुड़ा ददिये। अन्त भेः युशिदेमस के पुत्र देमिश्नियस 
को कुशलता से दोनोः भे' सन्‍्धि हुई और आन्‍्तियोकस ने युथिदेमस का 
बौकक्‍्ट्रया पर रद्रतंन अधिकार स्वीकार 'किया। सोलउक सप्राट ने 
देमिाश्रियस की कुशलता देख उसे अपनी कन्या भी ब्याह दी। 

फिर बह भारत की ओर मुडा। भारत अशोक की मुत्यु के बाद 
फिर असावधान हो गया था। बास्तव में” राजनीतिक संगठन, सूझ 
और चाले आधिकतर अर्थशास्त्रों' में” थी, उनका प्रयोग में! विधटना 
बहुत कम होता था। शासन से जनता का कोई संबंध ने था। बह 
जानरूझ कर उससे दूर रखी गयी। इससे विजयो और पराणयों- से 
उसका कोई सबंध न था। जब कोई प्रीतिभावान्‌ सम्राट शीक्‍्त और 
सृज्ञ से शासन-सूत्र का पीरचालन करता, शासन सुस्थिर होता। 
फिर उसके निधन के बाद ही वह शिथिल हो जाता। चाणवय और 
चन्द्रगूप्त ने विस्तुत साम्राज्य को स्थापना कर उसके अपनी मंधा और 
वाहबल' से रक्षा की। अज्ञोक के समय तक वह सुरक्षित रहा, परन्त 
अशोक ने जो बौद्ध-नीति अपना लौ उससे उसके प्रत्यन्त' निर्भय हो 
चेके थे और पडोसी उसकी साम्राज्य के टुकडो' पर तुष्ण्य की दराप्ट 
डालने लगे थो। पाश्रिया और बौक्ट्रया कीं घरेलू परेशानियो की 
कारण सेलिउक सप्राट्‌ भी पहले तो चुप रहे और बौक्ट्रियन शासक भी। 
परम्तः अज्ञोक के मरते ही दोनो" सजग हुएं। अशोक के मरवती ही उसके 
अनेक साम्राज्य विश्ुखल हो गये औौर बाबुल के हिल्दूकूश' के भ्रदेशो" 
से” सुभागसन स्वतंत्र हो गया, पामीर और कंम्बोज बौडिटूयन' ग्रीको” 
ने हडप लिये। 

औऑनन्‍तियोकस, जब यूथिदेमस की विद्दृध विफलप्रभ्नत्न हुआ तब 
लौदते-लौटतो उसने भी बहती गया में हाथ धो लेना निशश्चित्त किया। 
भारत बेचारा देश था, अरीक्षत। हिन्दूकेश लाध कर उसने सभाग- 
सेन पर आक्रमण किया। सुभागसेन में' न तो अन्तियोकरश में लड़ने 
की शाॉकक्‍त थी, न उसे स्वतंत्रता के अपहरण का विशेष दु ख था। 
उसते आत्मसमर्पण कर दिया। सिद्धान्तत: काब'ल की घाटी सीरियक 
साआज्य का प्रात बन गयो। परन्तु उसे रखने की न तो ऑन्‍्ठियोकस 
की इच्छा थी न गाकत। वह तो बौक्ट्रया में” अपनी लाज की झेप 
मिटाने आया था, उसके लिए इतना बहुत था। वह लौट गया। पर 
उसके इस आचरण ने भारत को राजनीतदाः पीर्रास्थीत में! एक 
विज्ञेपता पैदा कर दी। चन्द्रगुप्त के बाद जो कुछ काल भारत विदेशी 
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हमलो से बचा रहा था, ऑन्‍न्तियोकस ने पड़ोसियो को भारत की 
राह दिखा दी और जिस आसानी से सुभागसेन ने आत्मसमर्पण किया 
था उससे भारत-विजय का कार्य अत्यन्त सरल जान पडा। फिर तो 
बास्त्री-ग्रीक हमलो” का ऐसा त्ांता लगा कि भारत की सामाजिक 
और राजनीतिक व्यवस्था सर्वधा विनप्ट हो गयी, जिससे प्रामः सो 
तनपों तक भारत के एक बड़े भाग पर ग्रीको का राज रहा और उसके 
बाद दो सौदियो" बाद तक शक-कुृषाण आदि अन्य विदेशी राजकूलो 
का। निश्चय अऑन्तियोकस के आक्रमण और विजय ने भारतीय नौतिक 
व्यवस्था का सोखलापन प्रमाणित कर वदिया। 

युथिदेमस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देमान्रियस बास्त्री का 
राजा हुआ। बह अत्यन्त महत्वाकांक्षी था और उसने श्ञासन की बागडोर 
हाथ में' लेते ही भारत की ओर नजर डाली। सिकन्दर उसका आदर्श 
था और उसने वविजित प्रांती! के परे उस विज्ञाल देश के हरिदय तक 
चोट करने का निश्चय किया। १६० ई. प्‌. से पहले ही आक्रमण 
में! उसका सहायक उसका सेनापीत और जामाता मिनानदर था, जिसका 
नाम प्राचोद भारताय राजनोति और धार्मिक झीतंवूत्त मे अमर हो 
गया हैं। 

इस काल में' भारत को अवस्था दयनीय थौ। नर्मदा: के दीक्षण मे 
आंध्र-सातवाहनी' का सुिल्तुत साझ्राज्य था। पूर्व मे” आसमुद्र कॉौलग 
के नृपीत जैसे धर्मानुयायी चोदिवंशोष बराहूमण खारवेल का साम्राज्य 
था जो कभी सातवाहनो' पर पिल पड़ता, कभी दुर्बल मगभ पर। 
मगभ पर वह सफततापूर्वक चढ भी दोडा था। ये दोनो बाहमण- 
साम्राज्य संबल थे, परन्तु उनकी सरग्रमीः पूर्वी और दीक्षण तक ही 
सीमित थी। सारा उत्तर और मध्य भारत पिछले मौयों के आधिकार मे 
था, जो जैन अथवा बौद्ध थे। मौयों के जैन और बौदूध धर्मांचलम्बन 
तथा बाहमणों से संघर्ष ने देश को काथर और अक्षम कर दिया था। 
अन्त्य सम्राट बहद्रध का चौथा पूर्वज शालिशूक मौर्य कट्टर जैन था। 
अपने साझ्राज्य को उसने धर्म के नाम पर लहूलुहान कर दिया। 
काटडियावाड़ और गुजरात मे उसने अन्य मतावर्ताम्बयो' को इस कदर 
जबदं॑ सती जन बनाया कि प्रजा चाहि-ताह कर उठी। इसो समय 
देगमिजत्रियस ने मौका देख कर भारत पर हमला ककिया। शालिशक का 
शासन इतना कष्टकर और असहाय हो गया था गौर जनता इतनी 
निष्क्रिय ही सयी थी कि उसने बजाय उस झासन के विरुदूध विद्रोह 
करने की विदेशी को आमत्रित किया और उसे अपना त्राता समझ 
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देमस और उसके पुत्र दोनो” उत्कट लड़ाके थे और उन्होने अन्ति- 
योकस के छक्‍्के छुड्टा दिये। अन्त में' युथिदेमस के पुत्र देमिवियस 
की कुशलता से दोनो मे सीन्‍्ध हुई और ऑन्‍्तियोकस ने य्रुथिदेमस का 
बौकक्‍्ट्रिया पर स्वतत्र आधिकार स्वीकार किया। सॉलउक सप्राट ने 
देमिान्रियस की कुशलता देख उसे अपनी कन्या भी ब्याह दी। 

फिर बह भारत की ओर भमुडा। भारत अशोक की मुत्यु के बाद 
फिर असावधान हो गया भा। वास्तव में! राजनीतक संगठन, सूझ 
और चालो अधिकतर अर्थझास्त्रो में भी', उनका प्रयोग में विधटन 
बहुत कम होता था। शासन से जनता का कोई संबध न था। वह 
जानबुझ कर उससे दुर रखी गयी। इससे विजयो और पराजयो' से 
उसका कोई संबंध न था। जब कोई प्रीतभावानः सम्राट्‌ ज्ञात और 
सुझ से शासन-सूत्र का परिचालन करता, भासन सुस्थिर होता। 
फिर उसके जिधन के बाद ही वह शिशधिल हो जाता। चाणव्य और 
चन्द्रयूप्त ने विस्तृत साम्राज्य कौ स्थापना कर उसकी अपनी मंधा और 
बाहुबल से रक्षा की! अशोक के समय तक वह सुरीक्षत रहा, परन्तु 
अशोक ने जो बौदूध-नीति अपना ली उसेसे उसके प्रत्यन्त' निर्भय हो 
चके थे और पड़ोसी उसके साम्राज्य के टुकडो पर तुष्णा की दारिब्टि 
डालने लगे थे। पार्थिया और बौक्दया की धरेलू परेशानियो” के 
कारण सेलिडक सम्राट्‌ भी पहले तो चुप रहे और बौक्ट्रयन शासक भी। 
परन्तु अशोक के मरते ही दोनो" सजग हुए। अशोक के मरते ही उसके 
अनेक साआज्य विश्रुखल हो गये और बादुत के हिन्दुकुध् के प्रदेशों” 
से” सुभागसेन स्वतत्र हो गया, पामीर और कम्बोज बौविट्यन ग्रीको” 
ने हड॒प लिये। 

ऑन्तियोकस , जब युथशिदेमस के विरुदृध विफलप्रयत्व हुआ तब 
लौठते-तौटतो उसने भी बहती गगा में” हाथ धो लेना निश्चित किया। 
भारत बेचारा देश था, अराक्षित। हिल्दुकुश लाघ कर उसने सुमाग- 
सेन पर आक्रमण किया। सुभागसेन में' न तो अऑन्तियोकस से लडने 
की शॉक्‍त थी, न उसे स्वतद्गत्ता के अपहरण का विशंष दु ख था। 
उसने आत्मसमर्पण कर ददिया। सिद्धान्तत. काबुल की घाटी सीरगियक 
साम्राज्य का प्रात बन गयी। परन्तु उसे रखने की न तो अचन्ठतियोकस' 
की इच्छा थी न शावत। बह ती बौक्ट्रिया मे” अपनी लाज को झोप 
मिटाने आया था; उसके लिए इतना बहुत था। चह लौट गया। पर 
उसके इस आचरण मे भारत को राजनीतिक पौरोस्थात में एवा 
विशेषता पैदा कर दी। चन्द्रमुप्त के बाद जो कुछ काल भारत विदेशी 
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हमलो' से बचा रहा था, अन्तियोकस ने पड़ोसियों को भारत कौ 
राह दिखा दी और जिस आसानी से स॒ुभागसेत्र ने आत्मसमर्पण किया 
था उससे भारत-विजय का कार्य अत्यन्त सरल जान पडा। कफर तो 
बास्त्ी-ग्रीक हमलो' का ऐसा तांता' लगा कि भारत को सामाजिक 
मौर राजनीतिक व्यवस्था सर्वधा विनष्ट हो गयी, जिससे प्राय” सौ 
वषो” तक भारत के एक बड़े भाग पर ग्रीकों का रोज रहा और उसके 
बाद दो सादयो” बाद तक श्ञक-कृपाण आदद अन्य विदेशी राजकूलो 
का। निश्चय ऑन्‍न्तियोकस की आक्रमण और विजय ने भारतीय नौतिक 
व्यवस्था का खोखलापन प्रमाणित कर ददिया। 

युथिदेमस की मृत्यु के बाद उसका पुत्र देगमिन्नियस बारुत्री का 
राजा हुआ। वह अत्यन्त महत्वाकांक्षी था और उसने शासन की बागडोर 
हाथ में' लेते ही भारत की ओर नजर डाली। सिकन्दर उसका आदर्श 
था और उसने विजित प्रांतो' के परे उस' विश्ञाल देश के हरिदय तक 
चोट करने का निश्चय किया। १६० ई. प्‌. से पहले ही आक्रमण 
में' उसका सहायक उसका सेनापीत और जामाता ममिनानदर था', 'जसका 
नाम प्राचीन भारतीय राजनीत शौर धार्मिक इीतवुत्त मे! अमर हो 
गया है। 


इस काल में भारत की अवस्था दयनीय भौ। नर्मदा: के दौक्षण मे 


आध-सात्तवाहनो' का विस्तृत साआआज्य था। पूर्व मे” आसमुद्र कौलग 


के नपीत जन धर्मानुयायी चोदिवंशीय बाहमण खारवेल का साम्राज्य 
था जो कभी सातवाहनो' पर पिल पड़ता, कभी दुर्बल' मंगध पर। 
मगध पर वह सफलतापूर्वक चढ़ भी दौडा था। ये दोनों” बाहूमण- 
साआज्य सबल थे, परन्तु उनको सरगमीः पूर्व और दौक्षण तक ही 
सीमित थी। सारा उत्तर और मध्य भारत पिछले मौयो* के अधिकार में 
था, जो जैने अथवा बौदूध थे। मोयो के जैन और बौदध धर्मावतग्यग 
तथा बाहुमणो” से संघर्ष ने देश को कायर और अक्षम कर दिया धा। 
अन्य सम्राट बुहद्रथ का चौथा पूर्वज शालिशूक मौर्य कट्टर जैन भां। 
अपन साम्राज्य को उसने धर्म के नाम पर लहुनद्वान कर िसां। 
काठियाबाड़ और गुजरात मेः उसने अन्य मतावलाम्बयो" को इसे सदर 
जबर्दास्ती जन बनाया कि प्रजा त्राहि-नाीह कर उठी। ४इगी रमय 
दीर्मान्रमस ने मोका देख कर भारत पर हमला किया। शाशिशुया का 
शहन इतना कप्टकर और असहाय हो गया था शौर जनता इतनी 
निर्ष्क्िय हो गयी थी ककि उसने बजाय उस शासन की विश्द्घ विद्रोह 
केरने के विदेशों को आमश्रित किया और उसे अपना त्राता समश 
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'घम्ममोत' (धर्मीमत्र) कह कर सबोधित किया। गागीदीहिदा के 
युगप्राण में जहा इस हमले का जिक्र है दे।मित्रियस का नाम बहा 
'धर्ममीत' लिखा मिलता है, यद्याप उसका भारतीय रूपान्तर 'दिमित' 
था ज॑सा समकालीन महामेघवाहन खारवेल के हाथीगुम्फा बाले अभिलेख 
में खुदा हूँ। 

देमिन्रियस' ने देखा भारतोय व्यवस्था नितान्त खोसलो हो गयी है 
झभोर आक्रमण करते ही कुचल जायगी। उसने तत्काल हमला किया) 
काबुल के दक्षिण मे” उसने अपनी सेना के दो भाग किये। एक को 
अपने जामाता मिनान्दर को भायकता मे” उसे मथुरा मौर साकेत की राह 
मगध को ओर बढने की आज्ञा दी, दूसरा स्वय लेकर वह राजपूताने 
की राह मध्यामका (चित्तोर के पास की नगरी) होता हुआ चला। 
उधर से उसका जाना कंवल' इसीलिए उचित न था कि यह उसकी 
आक्रमण नीति का एकांश था ओर दोनो' की यहू दोस्खी कूच मगध के 
हतरिदय पाटीलपुत्र पर एक साथ दो ओर से चोट करने वालो थी, 
बरन इसोॉलिए भी कि गुजरात, काठियावाड और मस्देश शालिशक 
की दमन-नीति से अत्याधिक जर्जर हो गये थेी। वहां आक्रमक को 
सहायता और साधूवाद दोनो ही /मिलते। साथ ही वहा की जनता के 
अत्याचार-कातर होने क॑ कारण उस भूभाग का आसानी से पराजित हो 
जाना जधिक सभावित था। 

मिनानदर अपनी सेना के लिए मधुरा और साकंत पर घेरे डालता, 
जीतता पाटिलपुत्र जा धमका। स्वयं देमिश्रियरू भी वामुवंग से सध्य- 
समिका आदि विजय करता मंगध राजधानी में प्रविष्ट हुआ। मौर्य 
साप्राज्य के सारे प्रांत विक्‍च्छन्न हो गये, लोकधर्म अव्यवास्थित' युग- 
पुराण लिसता है कि “'दुप्ट विक्रान्त यवनो/ को इस आक्रमण से सारे 
*पृवपय (प्रात) आकुल” हो गये, “पार्भिवर!) (राजा) विनेष्ट। सर्वत्र 
इद़ो' की हूती बोल उठी! बाह[मणादि द्विज भी शुद्बत्‌ू आचरण करने 
लगे। स्वयं पतजात ने अपने समसामायिक महाभाष्य मे” इस आक्रमण 
का उल्लेख किया-- 'अरुणद्‌ु वन: साकेत, अरुणद्‌ यवनों मध्य- 
मिकाम। ! परन्तु युगपुराण के प्रमाण से ' युद्ध दुर्दद यवन' बहुत 
झात तक मध्यदेश मे. न 5हर सके (मध्यदेशे न स्थास्पीन्‍्त यवना युदध- 
दुर्मदा )। स्वय उनके घर में घोर युद्ध डिंडू गया था 

आत्मचक्रोत्मित घोर युद्ध परम दारणम्‌॥। 
दतो.. गुगदशातेपां यदनारों पधौरिक्ये। । 
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पक्रीतद (उक्रेतीदिज] नाम के एक यवन बौर ने देमिन्रियर को 
चौक्टयन गददी को उसकी जनरपाश्थात मे रूनी पा उसे स्वायत्त कर 
लगा देमिव्रियस ने जब यह संदेश सुना तो वह सेना सहित शीघ्र 
स्वदेश की ओर लौटा। इसी समय बढ़ती यवन-भाक्ति के भ्य अथवा 
देश को दिदेशियो' से रक्षा करने की कामना से कॉलिंग खारवल मंगध 
की ओर थबढा। अब तक देमिात्रियर पाटिलपुत्र और मगध छोड अुका 
था। शारवेल परन्त' बढ़ता गया और उसने कचले पटिलपुल से मन- 
झाना धन चूसा और तीर्थंकर को वह माति, जिसे नन्‍्दराज कभी 
कीलंग से उठा ले गया था, जो कौलग पर मगध को विजय को 
छाप-सी थी, फिर से कौलेंग ले आया। देमित्रियस तो गृह-पुद्ध के 
कारण अपने बास्वी-राज्य की पर प्राप्ति के अर्थ प्रयत्त करने स्वदेश 
को ओर लौटा, और खारबेन साविधा देख अपने हाथीगुम्फा अआभि- 
लेख में योनराज दिमत' का उसके आक्रमण भय से भागना तिखवाने 
से मे अुका--यद्याप जब शालिएक दौक्षण राजपुताने, गुजरात और 
सौराप्टू भें! उसकी स्वर्धार्ममो+->-जैनो--पर बलात्कॉोर कर रहा था, 
तब सारवेत हिला तक न था। भारतीय राजाओ की नीति तब निस्संदेह 
स्वार्थपरक थी। अपने हीं राजाओः के विरुद्ध, उनकी दिग्विजय भी थी , 
अश्दमेध भी था। विदेशी आक्रमणकारी के प्रीत वे उदासीन थे, आंक्रान्त 
जनता के प्रात उनका कोई उत्तरदायित्व न था। आक्रमणकारी से 
भिडना केबल उस राजा का काम था, जो माक्रान्त था। देध मे इतनी 
बडी उधल-पु्थेल हो गयी; जिस पडाब को सर करते सिकन्दर को पग- 
पग॒ लडना पड़ा था, यदयाप उसने विशाल ईरानी साम्राज्य कंदल कुछ 
ठोकरो' से चइ्‌र-४र कर दिया था, उसी पंजाब को रौदते चन्द्रगप्त और 
चाणक्य के मागध साप्राज्य के हररिदय पाॉठिलपत्र तक यवन घसते 
पैले आये, परन्त्‌ न खारबेल अपनी जगह से हिला और न सात्तवाहन 
हिले। गौर यह विप्यव साधारण नही था। इसे थूगप्राण ने यंगान्तर 
और यूगो का सीन्धि-काल कहा। यह आक्रमण एक मार्ग से सहसा भी 
मे हुआ था, पूर्णतया संयोगिजित था ओर इसका दबाव एक साथ परिचमी 
समुद्र तक सारे उत्तर भारत और भध्य देश पर पड़ा था। खारवेल ने 
उसकी प्रीतक्रिया के रूप मे' अपनी प्रशीस्त की पौक्तयां कछ झूठे तारो- 
मे” चमका लेनी ही काफी समझी ! बह अपनी यश' काया का निर्माण 
क्रर रहा था जब भारत करे शोषित जनता विदेशी आतंक से कचल कर 
रून उगल रही थी, जब गन्ने की स्थान पर उर्दरा सनातन भोमि रक्‍त- 
बमन कर रही थीं। चाणक्य ओर चन्द्रगप्त को आत्माए', बोधायन 
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और आपस्तम्ब को आस स्वर्ग से आसू' डाल रही होगौ! उन्हीं के 
राजनीतिक केन्द्रोकरण और साम्रीजक संण्डौकरण का तो यह परिणाम 
था कि उनके विद्याल साम्राज्य और दृरिप्त समाज के रोम-रोम बिसर 
गये और विरक्‍त उदासीन जनता चुपचाप देखती रही, यदृयाप उसकी 
विरबत अथवा उदासीनता आक्रमणजनित दु ख्रो' से उसकी रक्षा ने 
कर सको। देमित्ियस्‌ की ग्रीक सज्ञा “भारत का राजा” हुई। 

देगिजियस्‌ लौठा परन्तु युक्रोतिद उससे सबल पडा। उससे वह अपना 
राज्य न लौटा सका और ट्लीन्न वह नव-विजित' की और लौठा। भारत 
मे उसने अपने राज्य सड़े किये। कौपिसी (क्राफिरिस्तान), पुप्कलावंती 
(पंशावर), तक्षशिला, घाकल' (स्यालकोट) भे' अनेक यवन-राज्य संड़े 
हुए।. देशमिजियस्‌ ने यूशथिदेगमिया आदि नगरो का निर्माण किया। 
यवन भौर हिन्दू साथ-साथ रहने लगो। यवनों के स्वतंत्र नगर भी 
भे, हिन्दू नगरो मे स्वतश्न यवन मुहल्ले भी, जहां ग्रीक महाकाव्य 
उलोसिज, ईीलियद पढ़ा जाते थे, अफलातून, अरस्तू की दर्शन विचारे 
जाते थे, इस्कौलस, ममिनान्दर के नाटक खेले जातो थो। इन सी बषो” 
में ग्रोक राज्य ने भारतीय जीवन की अनेक क्षेत्रो' को प्रभावित किया। 
उसके दर्शन, ज्योतिष, मुद्राओ, ध्यापार, राजनीति, साहित्य, कला 
सबको। मूत्तिकला मे तो उनकी तकनीक की एक श्ौती ही चल पड़ी, 
जो आज भी “गान्धार शैली” के नाम से विख्यात है। इसी काल 
“पौलिश”” और ““रोमक”” सिद्धान्तों के नाम से ग्रीक ज्योत्तिप ने 
भारतीय ज्योतिप-श्ास्त्र मे! अपना स्थान बनाया। इन आक्रमणो” से दो 
लाभ हुए। एक तो वर्ण-व्यवस्था हिल गयी। पहले ही इसे बोदध रुम्प्र- 
दायिक आक्रमणों ने झकझोर दिया था, मौर्य राजाओ के बौद्ध-जेन 
आचरण ने भी इसे विश्येप क्षीत पहुचाई भी और इस ऊाक्रमण ने तो 
उसकी कमर ही तोड दी। दूसरे, भौर्य साम्राज्य के पतन से जो झाक्ति 
राजतञ्रो" गौर सघ राज्यो को दबायें हुई थी, वह स्वय नप्ट हो गयी 
जिससे फिर एक बार जनसत्ता गणो की पूर्वी पंजाब, राजपुताना, 
काठियावाड मेः प्रीतिप्ठा हुई। यौधेय, कुणित्द तथा मालव फिर उठ 
खड़े हुए। 

इस अराजक परिस्थिति मे झशॉक्तमान्‌ राजनीतिक साहसिक के 
लिए झूला क्षेत्र था। एक बाहुमण साहासक ने उस क्षेत्र में! पदार्पण 
किया। भारत में बाहूमण-क्षात्रिय संधर्ष चिरकाल से चलता आया 
था। कालान्तर मे! जब शूद्र महापद्म नन्‍द ने बराहूमण मौजत्रियो' की 
सहायता से क्षत्रिय शीक्‍त का सर्वधा नाश कर दिया, तब मूछित 
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क्षात्रयता बाहूमण चाणक्य के मंक मे! जा गिरी और उसी की छाया 
मे! उसने फिर सांस ली। परन्‍्त श्षीप्र अश्योक बाहूमण प्रभाव को 
क्रूसला तोड स्वतत्र हो गया और उसके उत्तराधिकार्यो ने 
उत्तरोत्र बाहुमण-विरोध किकिया। वे या तो थौद्ध थे, या जैन। यादि 
राजकायों” मे वें जागरूक रहते तो उनके अत्याचार, उनकी दुर्बलता , 
उनकी शोपण-नीति, उनकी दिलासिता प्रजा को थ्ायद सहय हो 
लाती, परन्त उसके अभाव मे इन दुर्बलताओ ने विशाल जौर व्यापक 
रूप धारण किया। प्रजा का असन्तोष भड़क उठा। बाहूमण-वर्ग मे 
उससे लाभ भी छूब उठामा। पहुर्धश्त के केन्द्र थे अन्त्य मौर्य सम्राट 
इृहद्य के पुरोहितकुलीय सेनापीत पुण्यामत्र शुग और कर्षधार थी 
भहाशाष्य के र्दायता महाँपे पतंजील। राजा के प्रथम कतेव्य--प्रजा- 
रक्षण--के नाम पर बुहद्रथ को 'प्रततिज्ञा-दुर्वल' (राजा प्रजारणन 
और रक्षण को अपने अभिषेक के समय प्रतिज्ञा किया करता था 
जिसकी अपूर्ति से धह सिद्धान्दत: अपनी गद़दी से हटाया जा सकता 
था) कह कर खले मैदान में सेना के सामने उसका बंध कर दिया। 

अब उसने मगध की ग्रदुदी पर स्वयं आरूढठ हो बाह_मण विधि- 
विधान फिर से प्रचलित किये। यज्ञानप्ठान फिर लौटे, वर्ण-धर्म की 
प्रीतप्ठा हुई। मनुस्माच्ि उसी काल में लिखी गयी गौर उसने प्रश्नाजत 
गृहस्थी', श्ररणो' और बीच के अराजक बिप्लव में उठे छूद़ो के 
दिस्दृथ सस्त कानून बनाये। स्वयं पृष्यामत्र ने दो-दो अश्वमेध किये 
और फलत" उसका वविरुद 'दिवरश्वमेधयायी'” हुआ। बौदधो का 
लविनाश भी उसने कुछ कम न किया। बौदध-जैन प्रोतीनीधिस्वरूप मौर्य 
राज्य को परिसमाप्ति से समाज मे” सबसे अधिक दुखी बौदुध-ज॑न ही 
हुए। अशोक के दान और स्थाविर-परामझाँ से बौद्ध संघारामो भे 
कछ राजनीतठिक शक्ति भी आ गयी थी, और जैसे-जैसे भौर्य राजा 
शक्ति मे क्षीण होते गये उनकी अवस्था अधोधः गिरती गयी, दसे 
हैं! वेसे इन संघारामो” का प्रभुत्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया था! 
सघारामी” मे प्रतिक्तिया हुई और वे पृष्योमतन और उसके 
वाह मण-साप्राज्य का विनाश करने पर सनन्‍्नदूध हुए। झाकत (स्थालकोट) 
मं इस काल देमिवियस्‌ का साझेदार सेनापीत गौर जामाता िनान्दर 
राज करता था। धौदूध दाशीनक नागसेन की प्रभाव से वह हाल ही में 
बौदूध हो गया था। उसने राजनीति मे धर्म को अस्त बनाया। बौद्धौ 
ने उसे धर्मद्रोही दाहमण प्ष्यामित्र पर आक्रमण करने को उकसाया। 

मिनान्दर दुरदशी था। वह बौदूध धर्म में” दीक्षित इसीलए हुआ 
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था कि देशगिश्रियस्‌ के जीतो मगध को फिर से स्व्रायच करतो और 
समुदाय इस धकार उसके साथ होगा, विश्ञेप कर क्षत्रिय, जो ने 
कंबल बाहूमर्णाविद्वेधी थो बरनू युद्ध मे” जिनकी विश्येप क्षति भी 
हुई थी। मिनान्दर पूर्व की ओर बढ़ा, परन्तु सुगंध की तलवार अब 
निष्क्रिय जन-बौदध क्षत्रिय के हाथ में' मं थी, कर्मठ बाहूमण के हाथ 
भे थो, जो यज्ञ में पशु काटता था, युद्ध में” मानव, और जिठके 
कल्याण भर आचार को रक्षा वर्ण की भांति स्वयं पतंजाल कर 
रहे थे! साकत की ओर कही” तलवारे' सनकी, कुछ चोटे' हुई, 
एूर्व और पश्चिम भिड़े, फिर परिचिम रण छोड़ भागा और जैसा ग्रोक 
इतिहासकार प्लृतार्व ने पाचवी” सदी में जो्यानयाँ मे लिखा, “गंगा 
कं काठे भे” लड़ता हुआ मिनान्दर मारा गया।”” मिनान्दर को विधवा 
से उसके उत्तराधिकारी शिश्रु को अक मे ले पश्चिम को श्वरण लो। 
पष्यामत्र का क्रोध सकारण था। प्रीटितपृत्र से जलन्धर तक्क के सारे 
बौद्ध बिहार उसने जला डालें। ममिनानदर को राजधानी शाकल पहुच 
उसने धोषणा की--जों मुझे एक श्रवण मस्तक देगा, उसे मो सौं दीनारे 
दूगा (यों में श्मणाशिरों दास्यात तस्याह' दोनारशमत दास्यामि---वदिव्या- 
धदान)। अपना दूसरा अश्वमेध करने को भी उसने ठानी। उत्ती की 
भाति उदात्त उसका पोड्शवर्षीय पौध बसुमित्र राजकुमारों से पॉरिवृत्त 
अद्ब की रक्षा मे! चला और यदनो को सिन्धु के उस पार भगा दिया। 
उस नद के दलक्षिणतटीय कोण में", जो उनके साथ उसका महात्म्मद्द 
(मालविकारि मित्र] हुआ, उससे उसने उनकी बचौ-खुची शक्ति भी 
नप्ट कर दी। इसी का यह परीरणास हुआ कि प्रश्चिमी पंजाब के बन 
राजा पिछले शणगो से भी मित्र भाव रखने लगो और तक्षाशिला के 
ग्रीक राजा अन्तीलिखिंद ने काशीपूञ भागभद्र (जनों ओद्रक अथवा भागवत 
था) को दरवार मे हेलियौदोर नाम का अपना भागवत राजदृत भा 
लजिसने विव्ण की एूणा' में गस्डध्वज मामक स्तम्भ खड़ा किया, जो 
बाज भी बेसनगर में! खड़ा है। पुष्यामाश्र के समय फिर एक बार 
चन्द्रगप्त के शासन काल की भाति शक्ति और समृद्ध लौटी। पतर्जाल 
से तत्वावधान में" वर्ण-धर्मं एक बार फिर जमा! 

शग भी कालातर में दुर्बल हो गये! उनका अन्तिम सम्राट देवभात 
अतीब विलासी हुआ। “अतिस्थोसंगरत'', “'बन॑गपरवश्'” देवभू/त 
को उसके अमात्य वसदेद ने सम्राट की दासी-पुथ्री दुवारा बध करा कर 
स्थय शग-सिहासन पर भधिकार कर लिया [दिवेभति हु झुगराजान 
व्यकनानान तस्मीवामात्य: कण्वों वसुदेवतामान॑ निहत्य स्दथमदनी: 
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भोक्ष्यीत -- विष्णु, पुराण। औतिस्त्रीसगरतमंगपरवर्श शुगममात्यों 
बसदेवो देवभूतिदासीदृहिदा देवीव्यंजनाया बीतजीवितमकारयत्‌।-- 
हर्षदारित) । वसुदेव काण्वायन गोत्र का बाहूमण था। इस वश में चार 
राजा हुए, सारे दुर्बल। इसी काल शको” का आक्रमण हुआ! जिस 
प्रकार कभी बौद्धो' ने बाहूमणो' के विरुद्ध देगमिन्रियस, मिनान्दर को 
निर्मात्रत किया था, उसी प्रकार अब उन्ही के विरुदूध जैनो' ने शझको 
का आर्मीत्रत किया। उनका अग्रदूत कातकाचार्य था। 


लगभग १६४५-६० ई. पू. उत्तर-परश्चिम चीन के कान-स्‌ श्रांत 
में बसने वाली हिग-त्‌ नामक जाति चरागाहो में रूखा पडने के कारण 
अपने पडोसी यूह-ची (ऋपषीक) से जा टकरायी। यूृह-ची को पीछे हटना 
पडा) पश्चिम हटते हुए वे सिर-दौरसया के उत्तर में” बसने बाले शको 
से जा टकराये। शक अपना देश छोड़ १४०-१२० ई प्‌ की बीच 
बास्थी और पार्थव राज्यो' पर टूट पड़े। वहां का गीक राज्पा रवार शको' 
क॑ आप्लावन मे डूब गया। शक अब दौक्षण-परिचिम पार्थिय/ की ओर 
मुडे। पार्थद राजाओ की राथ अनेक हार-जीतां के बाद मज्ददात 
दिवतीय ने उन्हें! हुरा कर पूर्व की ओर भगा दिया। उनके सामने काबुल 
को घाटी मे हिन्दवी ग्रीको' का राज्य था, इससे वे सीस्तान या झक- 
स्तान में फैल गये। 'फिर कन्धार और बलचिस्तान होते हुए वे सिन्‍्धु-, 
देश मेः उतरे जिसे (हिन्दू झ्कद्बीप और ग्रीक इन्डो-मीभिमा कहते थे। 
भारत मे! शको का आगमन लगभग १६० ई. प्‌. के हुआ। कालका- 
चार्य उन्हे यहां लाते या मं लाते, भारत उनका अनिवार्य लक्ष्य था 
ओर पौरिस्थितियो” के संगोग से उनको यहां जाना ही था। 


फालकावार्य-कथावक्क के अनुसार कालक सगक॒त” जाकर शको को 
'हुल्दुगदेस' (उज्जैन) लाये। शक उसके पीछे चतते हुए सिन्धुन॒द को 
पार कर सुरट्ठ (सौराष्ट्र) में प्रविष्ट हुए। संगर्कूल' करा एक समात 
आधिपात था 'साहानुसाहि।' स्वयं सगकूल” अनेक साहियी से विभकते 
था। जब मज्ददात शवक्तमान हो गमा, तब उसने अपने पूर्वज आर्तवान 
का झको' से बदला लेना चाहा। उसने साहियो या 'सगकुत! की पास 
दूत दुवारा आओ भेणी कि शब्यों को सारे सरदार यदि अपने कुल 
ओर बन्ध-बान्धवों' का विनाश मे चाहते हो” तो आत्महत्या कर से ५ 
वरना उन्हें युदृुध करना पड़ेगा और हारने पर वह उनका सर्ववाश ऊः 
देगा! सगक्ुला इस पर बढ़ा व्याकूल हुआ और कालक के अदुरोध 


ह] 


से वे उज्जायिनी में' आ बसे। सिन्धुनद को पार करते ही वे रुंराष्ट् 
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(दगीटियाबाड) के स्पामी बन गये। अवन्ती के धक-पारान का यह प्रथम 
यूग सगभग १०० ई पू. और ५८ ई. पृ. के बीच था। प्रायः 
सभी प्रमाणो' से शको दवारा उज्जोयनों को विजय लगभग १०० 
ई प्‌ के हुई और ये प्रथमगुगीन शक ही प्रमाणतः मालवा से 
मथुरा के शुगो' के उतराधिकारी हुए। युगपुराण शको' को उम्जसिदौ- 
विजय के कुछ ही बाद प्राय प्रथम झती ई., पृ के उत्तरार्ध में' लिसा 
गया था और बहू शक्तो' की इस दिजय-धटमा का समसार्मायक प्रमाण 
है। युगपुराण में” यह शक-आक्रमण १०० ई. पृ. के लगभग शुग- 
यारूर में ही हुआ, वैसे इसका समय कुछ बाद कण्ब वंश के आरभ 
में भी हो सकता है। 
जिस मालव-गण ने कभी सिकन्दर को राह रोकी थी, वह कुछ 
कान बाद पजाब छोड दक्षिण को ओर चला। प्रायः १५०-१४० 
ई. प्‌. में हम मालबो को उनकी नये आवास पूर्वी राजपूताना में 
अतहठिपष्ठित पाते हैं। इसी समय झको का भारत पर आक्रमण हुआ 
जिनके ६६ परिवारों ने सिन्धु पार कर सुराष्ट्र, गूजरात गौर अवन्ती 
पर अधिकार कर लिया भा। भालव और भी दीक्षण की ओर बढ़। 
५८ ई पू. के आसपास वे अजमेर के पीछे से निकल कर अवन्ती 
की ओर चले, जहां उन्हें! विदेशी धको' से लोहा लेना पडा। लडाई 
* जरा जम कर हुई क्योकि एक और तो स्वतञजतात्रिय मालव थे, 
दूसरी ओर अबन्ती के शक जो मज्ददात द्वितीय के क्रोध से भागे 
हुए भे। भारत से बाहर उन्हे मृत्यु का सामना भा, इसलिए जान 
पर खेल कर वे मालवो” से लडे। फिर भी हार उन्ही को हुई। मालव 
विजयी हुए और उनके मुस्तिया के नाम पर इस विजय के स्मारक 
स्वरूप जो सवतः चलाया गया उसका नाम “दिक्रकम'” अथवा “'मालव”” 
संबत् पडा। कुछ काल बाद मालवो के नाम पर अवन्ती का नाम भी 
मालवा पड गया। यहा से निकाले जाने पर कुछ झक सभवत मभ्रा 
चले गये, कछ अपनी प्रानी भूमि सिन्धु देश में' शकदवीप को ओर 
बढ़ गये। इनके श्रीततरक्‍्त बाहर से उनकी धाराए' दिरत्तर आती रहो। 
उन्होने देश पर गहरा प्रभाव छोडा, दयोवक देश के साथ उनका 
सादियो" तक सबध बना रहा थ्य थौर उनके बाद जिस झागब्सति ने भारत 
पर यंगो तक शासन किया वह कुृपाण-जाति भी विदेशी थी। झक्रो 
ने भारत पर पांच केन्द्रो--सिन्ध, तक्षदिला, मथुरा, उज्जायनी 
शौर महाराप्ट्र--सें राज ककिया। अन्त में” इनके पश्चिमी साम्राज्य को 
आभीरो' के आक्रमण और आभीर ईदवरदत की महत्वाकांक्षा ने 
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परीड़ दिया। ये आभीर भी इसी कारण दाहर से आये थे और 
भभारतीय थे। शको के जिस आक्रमण ने भारत पर गहरा प्रभाव डाला 
और मध्यदेश को आक्रान्त कर डाला वह शक अम्लाट फेी नेतृत्व मे 
टुआ था। उसका वर्णन गरागीसंहिंदा का युगपुराण इस प्रकार करता है 
तब सोहिताक्ष अस्ताट (अम्नाट) नाम का महावली धरनृझुल 
(धनु के बल) से अत्यन्त शीवतमानू हो उठेगां, और पुष्य नाम 
धारण करेंगा। स्ित नगर (पाटीलपत्र) को दे सर्वथा आक्रान्त कर 
सोगे। वे सभी (शक सरदार) अर्थलीलुप गौर बतवान होगे। त्तब 
वह विदेशी (म्लेच्छ) लोहिताक्ष अम्लाट रवतवर्ण के वस्त्र धारण कर 
निरीह प्रजा को क्लझ देगा। पूर्वीस्थीत को अधोगामी कर वह 
चतर्वणोँ को नष्ट कर देगा। 

“रक्ताक्ष अम्लाद भी अपने बान्धवों के साथ नाश्ष को 

प्राप्त होगा। 
“फफिर विकुयशसः नामक्क अवाहमण लोक मे प्रौसद्ध होगा। 
उसका झासन भो दुप्ट गौर अनाीचत होगा। 
उस सुदादुण यद्ृध्यकाल के अन्त में बस॒धा अन्‍य हो जायगी 
और उसमे नाॉरियो की संख्या अत्यन्त बढ़ जायगी। करो मे हल 
धारण कर स्त्रियां रकषिकार्य करेंगी गौर पुरुषो” को अभाव मे 
नारिया ही रणक्षेत्र मे धनर्धारण करेंगी। उस समय दस-दस बीस- 
बीस नारिरिया एक-एक भर को वरेगी। सभी पबो* और उत्सवो” 
में चारो' भोर पुरुषो' की संस्या अत्यन्त क्षीण होगी, सर्वत्र स्त्रियों 
के ही झुण्ड दीखंगे, यह निश्चित हैं। भारियाँ पुरुष को जहा- 
तहां देख कर आदइचर्य! आइचर्य ” कहेगी। ग्रामो और नंगरों 
में सारे व्यवहार नारियां ही करेगी। प्रुप (बचे-खचो, लाचारी से) 
सनन्‍्तोष धारण करेंगे और गृहस्थ प्रत्नीजत हो गे। 

/फिफर असंख्य विक्लान्त शक प्रजा को आचारभष्ट होकर अधर्म 
करने पर बाध्य करेंगे! ऐसा सुना जाता है--जनसंख्या का चत्‌र्थ 
भाग शक तलवार के घाट उतार देगे और उनका चतर्थाश (घन) 
संख्या अपनी राजधानी कौ ले जायेगे। 

“आर्यधर्मी' और अनार्य दोनो नराघम हो जायेगे। बाहमण , 
क्लाग्ेय, वश्य, शुद्र इस यगान्त में” एक आचार और एक वेश के 
हो जायेगे, इसमें संशम नहीं! मित्रता नारी के लिए होगी और 
नर पासण्डयूक्त हो जायोेगे। नौच भमिक्षूक्त संसार में! चौर और 
बल्कल और जटावल्कल धारण करेगे। 
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इस उद्धरण पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं! यह स्पष्ट हैं कि 
इस आक्रमण ने वर्ण धर्म को जर्जर कर दिया और राजनीतिक तथा 
सामाजिक विक्रिया कुछ काल तक चलती रही, परन्तः निरतर की 
चोट ने हिन्दू समाज को कुछ कम उदार न किया ! धीरे-धीरे उसकी 
धारणा शौकक्‍त बढती गयी और उसने ग्रीको' की ही भांति झको को भो 
आत्मसात कर लिया। अनेक शझको ने रुद्दामन और उपबदात 
(ऋपषभदत्त) को भाति अपने हिन्दू नाम रखे और हिन्दू देवी-देवताओ 
के उपासक बने रुद्रदामन्‌ ने तो १५० ईसवी के लगभग गिरनार 
पर्वत पर अपना सस्कृत में अभिलेस तिखवाया। उसने उस भापा में 
पहली गद्यशली निर्मत की। चौथी सदी के अन्त मे' शक्तो' का सर्व- 
नाश कर चन्द्रग॒ुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने मालवा, गूजरात और 
काठियाबाड पर अधिकार किया और अपना “'शकारिर!” वविरुद 
धारण ककिया। 

शको की बाद भारत पर कृषाणों का हमला हुआ। कृपाण उसी 
यूहूची जाति का एक कबीला थे जिसे हुणो' ने चौन के परिचमी 
भाग से भगा दिया था और जिससे टकरा कर शको' ने भध्य-दक्षिणोी 
एशिया में कृहराम मचा दिया था! यूहू-ची कालान्तर मे यारकन्द 
को घाटी में बसे। भारतीय इन्हे ऋषीक कहते थे! धीरे-धीरे 
हिन्दुकंश पार कर स्वात और सिन्धु की धाटियो में ये गाभार से 
आ बसे। यहा इन ऋषीको- के सरदार ने उनके पाचो” कबीलो को एक 
कर अपने अथवा कबौीले के नाम पर उन्हे कुपाण कहा। तबसे उनकी संज्ञा 
कृपाण हुईं। इनका पहला राजा कुपाण कफ़्स (केडफ़ाइसिस) था। 
उसते अफगानिस्तान, काफिरिस्तान, गांधार जीत कर अपने पूर्ब- 
शासित बलख, कम्बोज आदि मे! मिला शलिया। 

कफ्स बौद्ध था, परन्तु उसका पुत्र विम कफ्स शैव था। उसने 
भारतीय प्रदेशों" पर पहला हमला किया और श्ौजश्म पंजाब, सिन्ध और 
मथरा जीत लिये। उसकी राजधानी तो वक्षुनद की घाटी में बदरूशों 
में थी, परन्त उसके राज्य की सीमाएं पद्िचम से यार्थव साम्राज्य, 
पर्व में” चौनी साम्राज्य और दीक्षण में (मथुरा के दौक्षण) सातवाहन 
साम्राज्य को छूने लगी। 

(दिस कफ्ण को बाद कॉनिप्क इस वश भेः नपाति हुआ जिसने अपने 
एर्द परुपों कौ विजयो' को बढाया। चौने से उसने खूतन, यारकन्द, 
आदि जीत लिये, पार्थव आक्रमण को असफल किया। परदिदमों उत्तर 
प्रदेश तथा विद्वार जौदा और बौद्ध भमिक्षु, दा्ट टश और कीय 
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अद्बधोष को बलपूर्वक कश्मीर ले आया। कद्मीर को सुन्दर घाटी 
उसने पहले ही जीत ली थी। जहां तक दीतहास को ज्ञात है, उसकी 
विजयो' के विरुदूध भी देश में विश्योप प्रोतिक्रिया नही हुई। उसकी 
मद्राओ पर अनेक धमो के देवता उत्कीर्ण हैं। परन्त विशेप झकाव 
उसका बोदूध धर्म की ओर था और उसके प्रचार और सेवा में! उसमे 
काफी पीरक्षम भी किया। उसने सुपार्र्व को सलाह से श्रीनगर में 
चौथी बौद्ध संगीत भी ब॒लायी, जिसकी कारवाई दाशीनक वसमित्र 
की अध्यक्षता में” और उसकी अनूपस्थाति में” अश्वधोष कौ 
अध्यक्षता मे” हुईं। उसी की संरक्षा में! महायान सम्प्रदाय की भी 
उत्पत्ति हुई और बुद्ध की प्रथम प्रीतमा बनी। भारतीय भास्कर्य की 
एक विश्ञिप्ट शैली का नाम कालान्तर मे! कृपाण-शैली ही पड गया। 
कानिष्क के पश्चात्कालीन उत्तराधिकारी तो पूर्णतः हिन्दू हो गये और 
वासूदेव आदि नाम रखने लगे, शिव की उपासना करने लगे। 

कुछ दिनो में” कृषाण बाहमण वाकाटको” और क्षत्रिय नागो' को 
सीम्मीलत घोट से नप्ट हो गये और उनका झासन केवल काबुल की 
घाटी मे” रह गया। समुद्रगुप्त ने जिनको अपने अ्रयाय स्तम्भ वाले लेख 
में शाहिशाहानशाही ही * शकम्‌रुण्ड कहा हैं, वास्तव मे” वे शक-कपाण दोनो” 
ही थे। अल्बेखनी ने इनकी साठ राजाओं का जिक्र किया हैं। काल 
के अन्तर से ये लोग झुद्ध भारतीम माने जाने लगे थे और क्षात्रिय तथा 
बाहूमण भी बन बंठे। भारतीय समाज ने उनको इस नये कलेबर में 
स्वीकार भी किया। ये बराहमण-क्षात्रय 'साही' एक लम्बो काल तक 
भारत के प्रहरी रहे और बाहर के आक्रमणो” को ग्यारहबी* सदी तक 
रोकते रहे। भारत को ही रक्षा' में उनके कूल का क्षय हुआ। 

गुप्त साम्राज्य जिस समय अपने उत्कर्ष के पथ पर था, उसी समय 
एक' बर्बर जाति ने भारत पर आक्रमण किया। वह जात हुण थी। 
हुण हुइंग-न्‌ नाम से चीन के उत्तर-पश्चिमी प्रात कान-स्‌ मे रहते थे। 
ऊपर बताया जा चका है कि अनावौष्टि से अकाल पड़ने के पश्चात 
उनको अपना देश छोड़ पश्चिम को ओर बढ़ना पड़ा। उनके संक्रमण 
से अनेक जातियां चल पड़े और परस्पर कुछ जमाने तक टकराती' 
और रुाम्जाज्यो" को जड़े" हिलाती रही। हणो” का संक्रमण आधी कोी 
तरह भा। इनके आक्रमण से कितनी ही सभ्यताएं मिट गयी, कितने 
ही साम्राज्य उसड़ गये। अपने सरदार 'अत्तिल के नेतृत्व मे” उन्होने 
पवी' योरप को जला कर खाक कर दिया। रोमन साआज्य को उन्होने 
रीढ तोड़ दी। वे जहां-झहा गये गांव नगर जलाते गये, उनके शिवा" 
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सियो को तलवार के घाट उतारते यये। जली बॉस्तिया उनके मार्ग का 
पता बताती थी"। 

लगभग ४५५ ई. के उन्होने भारत पर भी अपनी कुदीराप्ट फेरी, 
परन्तु तब गुप्त साआज्य के एक वीर राजा स्कन्दयृप्त ने उनकी बाढ़ 
रोक दी। भीतरी के स्तम्भ लेख से स्पष्ट है कि उसके हृणो' से टकरा 
जाने से धरा हिल गयी, भुजाओ' ने छावतत॑ बना दिया-- हूण॑र्यस्य 
समागतस्य समरे दोभ्याँ धरा काम्पिता भीमावर्तकरस्य।/ परन्तु 
स्कन्दगुप्त उन्हे! कुछ ही काल' तक रोक सका। सभवतः उनसे लडते ही 
लड़तो उस नरपुगव की जान भी गयी। हुणो' की लहर पर लहर आती 
रही और कला-विलास से जर्जर न तो समाज ही उनको रोक सका, ने 
साम्राज्य की ग्याक्‍त ही। गुप्त साआ्राज्य उनकी ठोकरो से शीघ्र टूक-टूक 
हो गया। उसके प्रात-प्रांत डिखर गये। हृणो ने देखते-देखतो परिचमी 
भारत पर अधिकार कर लिया। एक बार मालवा के यशोधर्मन्‌ 
विक्रमादित्य और एक बार मगध के बालादित्य ने उन्हें हराया। उसके 
पहले तोरमाण ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। उसके पत्र 
ममिहिरणगुल को ऊपर लिखों दोनो” राजाओ ने मार भगाया, तो वह 
कश्मीर भागा कौर वहां शरणागत हुआ। फिर प्रवचना से वहां के राजा 
को मार कर वह कश्मीर की गदुदी पर जा बेठा। वह अपने क्रूर छृत्यो 
क॑ लिए विश्यात था। उसके बाद हृणो' का विशेष दबदबा तो न रहा, 
परन्तु निस्सदेह उनके छोटे-मोटे राजा मालवा आदि मे' दीर्घ काल तक 
राज करते रहे। हणो" की साधारण जनता भारतीय आबादी मे सो गयी 
और उससे राजपतो के अनेक कुत प्रसूत हुए। इसी प्रकार गुप्त- 
साप्राज्य के पतन के बाद अनेक जातिया आयी” और यहां की आबादी 
और समाज में सो गमी। गूजरों ने गुजरात को अपना नाम दिया। 
गुर्जर-प्रीतहारो का प्रोसद्ध सम्राट छूत उन्हीं का था। अनेक अग्नि- 
कंतीय राजपत कल वास्तव में विदेशों थे, परन्तु भारतीयकरण ये 
कारण क्षत्रिय मान सिये यग्े। उस काल की आयी जातिसो में' अनेक 
ऐसी थी', जो आज भी पूर्णतया हिल्‍्दू समाज से! घूल ने सकरी। 
उनके धरीर को बनावट भदि साधारण जनता से उन्हें! पृथकः कर 
देती है। जाट, गुजर, अहीर, आदि उन्टी' में से 4-52 हैं। इनमे 
से अहीर तो धको के साथ-साथ ही जाये थे और उन्होंने एफ बडा 
साआाज्य भी शा कर लिया था। ईश्यरद इनके सप्राटो' भे' विशेष 
प्रसिदूष हुआ। इनके बाद छोटे-मोटे हमले होते हो ग्हे। 

हुए को घासन-काल में ही मुहम्मद मे अरब में इस्साम धर्म की 
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नोव डाली। ६३२ ई. मे उनकी मृत्य हुईं और उस मृत्यु से लगभग 
5८० वो के भीतर-भीतर म्सलमानो ने पूर्व मे' सिन्धु नद से परचम 
मे” अतलान्तक सागर तक की विस्तृत देश जीत लिये। मुहम्मद की 
भृत्यु के पांचवीं ही वर्ष अरबो' ने यज्दगुर्दा को परास्त कर ईरानों 
साआज्य पर कब्जा कर लिया। अगले १४ वर्षो” मे उन्होने रोमनो 
से झाम, फिलिस्तीन और मिल ले लिये। 

खलीफा उमर के समय भारत के पीइचेमी तट पर अरबो' के पहले 
हमले हुए। कोकंण से भ्राना जिले पर जो अरब हमता हुआ उसमे 
अरबो' ने पुलकोशन्‌ के हाथो" मुह की खायी। ६४४ ई. में! झरबी 
ने श्रीहर्षप राम से मकरान जीत कर उसे मार डाला। उसके पूत्र के भी 
मारे जाने पर, सन्‍्ध का राज्य उस कल के बाहुमण मंत्री के हाथ मे 
आया। राजा दाहिर को दण्ड देने के लिए मुहम्मद-इब्न-कासिम ने 
सिन्‍्ध पर चढायोी की। देवल' पर उसका कब्जा होते ही दाहिर पूरब की 
ओर हट गया। दाहिर के भाई ने उस प्रदेश मे” मुहम्मदे का खूब झरुका- 
वला किया, परन्तु मुसलमान' अन्त मे! विजयों हुएं। प्रजा को एक 
बड़ी संख्या खौदध थी और उसने इस विपत्ति से लडने की कोई चेष्टा 
न की, उल्टे घोदधो ने मुसलभानो" का साथ ददिया। 

लगभग दसवी” सदी के मध्य अलप्तगीन नामक तुर्क ने, जो कभी 
बखारा के अमीर के यहां प्रीतहार रह चुका था, गजनी मे” एक छोटी- 
सी जागीर की नौदव डाली। उसके दामाद सुबुकतगीन ने &८६ ई. 
के लगभग भारत को ओर निगाह फेरी और उसने भारतीय साही राजा 
जयपाल के कई किले छीन लिये। उसने जमपाल के ऊपर कई हमले 
क्‍किये। उनसे तंथ आकर जयपाल ने भी उसके राज्य पर हमला करने 
को ठानी। परन्तु पहले ही हमले मे” वह हार कर पकड़ा गया और 
उसे दयनीय सीन्ध करनी पड़ी। धर लौट कर जयपाल ने शर्तों भूला 
दी) इस पर सुबुदतगीन ने फिर उसके राज्य पर चढाई की। जयपाल 
ने कन्नौज के राज्यपाल और जेजाकभाक्ति के धम की सहायता से 
उसका सामना किया, पर बह फिर हारा और लमगान पर सुबुक्तगौन 
ने अधिकार कर लिगमा। 

सुब॒क्‍्तगीन के बेटे महमूद ने १००१ और १०३० ई. के बीच प्राय: 
प्रत्येक वर्ष भारत के नगरो' पर आक्रमण कर नगरो' को लूटा और 
हहन्दू मीदरो' को तोड उनका धन-धान्‍्य उठा ले गया। १००१ ई. मे 
उसका पहला हमला हुआ। जयपाल, उसका बेटा आनन्दपाल और उसके 
सारे सरदार कंद हो गये और प्रशावर तथा ओहिन्द पर महमुद का 
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कब्जा हो गया। जयपाल अग्नि में' जल मरा। आमन्दपाल ने ममक की 
पहाडियो' से भेरा को राजधानी बना कर लडाई जारी रखी। १००६ ई. 
की चढ़ाई को रोकने के लिए आनन्दपात ने अनेक भारतीय राजाओं 
की सहायता से एक बडी सेना तैयार की, परन्तु वह फिर हारा। इस 
हार का कारण उसका हाथी था। चोट लगने से वह भागा और सेना 
ने राजा को भागते समझ मेदान छोड दिया। १०१८ में महुमुद 
भथुरा और कन्नौज को लुटा। उसको अन्तिम प्रसिदूध चढ़ाई १०२३- 
२४ मे सोमनाथ के प्रसिद्ध शिद-मौदिर पर हुई। उसके पहुंचते ही 
अन्हिलवाड़ का राजा भीम सोलकी भाग कर कच्छ चला गया। भादिर 
में' पुजारियों तक को सख्या संभवत: महमूद को सेना से आधिक थीं, 
परन्तु देश की कायरता ने उसे अनायास जिता दिया और बहू अनंत 
धनराशि गजनी ले गया। 

११६१ में भारत के सीमान्त की ओर शिहाब॒ुददीन गोरी नामक 
उस मुस्लिम विजेता ने रुख किया, जिसने गजनी का राज्य महमूद 
की उत्तराधिकारियो' से छीन लिया था। एक बडी सेना लेकर बह 
हिन्दुस्तान में” घुसा जब दिल्‍ली और अजमेर का चोहान राजा पृथ्वीराज 
ततीय मुसलमान इतिहांसकारो' का राय पिथौरा' जुझौती में! अपना 
समय और शक्ति नप्ट कर रहा था। शिहाबुद्दीन योरी ने जब सराहन्द 
ले तिया तब पृथ्वीराज उससे लोहा लेने आगे बढ़ा। पानीपत के पास 
तरावडी के मैदान मे' सोहे से लोहा बजा गौर चौहान 'रिसालो ने पठानो 
के पैर उसाड़ दिये। शिहाबुद्दीन भी घायल होकर भागा। भेदान 
पथ्वीराज के हाथ रहा। 

डिहाबुद्दीन अपनी पराजय भूल न सका। बसे भी वह घर बैठा नही 
रह सकता था क्योकि उसे हिन्दुस्तान जीतना था। अग्रलो साल एक 
चिशाल सेना लेकर वह लौटा। उसी तरावडी के मंदान मे” फिर घमासान 
लड़ाई हुई। शिहाबुद्दीन की सेदा सधे तरीके से पीछे हटी) राजपुतो' ने 
समझा मसलमान भाग रहे हैं। अपनी कतारे छोड बंतरतीब उन्होने 
उनका पीछा किया! मुसलमान लौटे और जम कर लडने लगे। 'हिन्दओ 
को सेना बिखर गयी थी, भाग चली; स्वयं पृथ्वीराज हाथी से धोड़े 
पर चढ़ कर भागा। मुसलमानी ने उसका पीछा किया और सरस्वती के 
किनारे उसे पकड कर मार डाला। शिहाबुद॒दीन ने दिल्‍ली पर कब्जा 


कर लिया। 
११६४ ई. में सिहाबुददीन फिर सौटा और अब कन्नौज के विर्दृध 
चता। कन्नौज तव भारत की राजधानी समझा जाता था। पाटीलपुत्र 


श४ं८ 


की लक्ष्मी वहां अधीषप्ठत थी जिससे कम्नौज को शान 'महोदयथ्री' 
कहलाती थी, जिसे जीतने के लिए विजेता सदा तत्पर रहते थे। 
उसे बचाने के लिए बुद्ध जयचन्द अपनी सेना लेकर चन्दावर के 
मेदान मे! उतरा और बीरतापूर्वक लेडता हुआ मारा गया। इतिहास 
क॑ व्यंग्य ने भगोड़े पृथ्वीराज को बोर गौर देशभक्त कहा और सम्मुख 
समर में प्राण देने वाले जयचन्द को कायर और देशद्रोही ! 

११६७ ई. में शिहाबद्दीन' गोरी के एक सेनापीत मूहम्मद बिन 
बस्त्यार ने थोड़े से सौनक लेकर बहार और बंगाल पर चंढाई की। 
किसी गांव मे” उसका अन्त किया जा सकता था, परन्तु वह वेदाग 
निकल' गया गौर छोटी-सी सेना से न केवल उसमे बिहार और बंगाल 
को जीता वरन्‌ उद्दण्डपुर के हजारो भिक्षुओं को तलवार के घाट 
उतार ददिया। शीतहास' में” भारतीय कायरता और मुस्लिम साहस का 
यह अपना उदाहरण आप है। इस हमले और कूतुबुद्दीन' ऐदक के 
प्रयत्न से सारे हिन्दुस्तान पर मुसलमानों” का कब्जा हो गया। 

, १२२१ में” अब उत्तर भारत पर दासकुलीय इल्तमश का राज था। 

मंगोल मध्य एशिया में खून को होली खेल रहे थे। उनके सरदार 
चिंगेज खां ने वहां से पुराने साप्राज्य उखाड़ कर अपना विशाल साम्राज्य 
खड़ा किया था। मंगोलो के हमलों से हिन्दुस्तान सहमा रहता था। 
उस साल भारत पर एक नयी विपीत्त आयी। अपने प्रत्तिदृवन्दवी 
जलालदुदीन का पीछा करता हुआ चिंगेज भारत पहुचा। परन्तु शीत्र वह 
उसकी सोज कर यौट गया। हिन्दुस्तान की बला टली। गनीमत थी कि 
वह हिन्दुस्तान जीतने नही आया था। फिर भी उसके आने और लौटने 
के रास्ते खून के नाते और जले हुए गांव बताते थे। 

चौदहवी" सदी के अन्त में मध्य एगिया में! एक और श्लाधी उठी, 
जिसकी मार से सल्तनत' चूर-चदूर हो गयी थी। समरकन्द के चंगताई 

वश के तमुरलंग ने वोल्गा से यारकन्द तक फैला हुआ एक साम्राज्य 
स्थापपित किया था। उसने तुगलक दश के अन्त्य दिनो मे १३६८ ई. 
में भारत वी ओर नजर फेरी। जब' वह भारत को जोर बढा, तब 
यहाँ सर्बत्र आतंक छा गया। गांव के गांव, घधहर के शहर उसकी सेना 
के आगे कंबल भय से भागते चले। याद यह जन-सम्‌ह केवल रुक कर 
उसकी सेना पर गिर गया होता तो वह एस गयी होती, पर कायरता 
से भारतीयो' के ददिलो' मे' इस कदर घर कर लिया था कि तैमूर 
के फल ५ का ओोर भारतीय दिल्ली की ओर भागे। सुल्तान दिल्ली 
किने में त॑मूर के मुकाबले के लिए निकला। तमूर ने लड़ाई 
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शूरू होने के पहले जो अपनी सेना की सस्थात देखी, तो मालूम हुआ 
कि उसका एक बडा भाग केवल भारतीय कौदियो' कौ निगरानी में 
व्यस्त है। झट उसने कीदियो का वध करने को आज्ञा दी। एक लाख 
कैदी वध कर दिये गये। संसार के इीतहास मे यह भी एक आदिवतीय 
घटना थी। एक लाख सौनिक तैमूर के साथ न थो। ये एक लाख कैदी 
उस काल संसार विजय कर सकते थे, पर उन्होंने चुपके से बिना 
जबान हिलाये अपना मस्तक बढा दिया और वध हो जाने दिया। तंमूर 
मरतान को जीत दिल्‍ली लूटता मेरठ गौर हीरिदृवार पहुचा। रास्ते में 
गाव जलाता, जनता को तलवार के घाट उतारता, कागडा के रास्ते 
जम्मू होता वह शिवालिक की पहाडो' मे खो गया। 

मसलमान हमलो” मे मुगलो” का हमला बड़े महत्व का था, क्योकि 
उसने उस सल्तनत को नौव डाली जिसने भारत में' जम कर राज 
किया, जिसमे! बाबर, अकबर, झाहजहां गौर औरगजेब हुए। बाबर 
मा को ओर से चिंगेज खा और वाप की ओर से तैमूर का वशज था। 
ग्यारह साल की उम्र में” वह फरगना कौ गद॒दी पर बंठा। पर उसे शीघ्र 
गददी छोड़ भागना पडा। अनेक बार उसने वह देश जीता, अनेक बार 
उसे छोड वह भागा। विपाोत्ति उसकी सहचरी बनी और उसने उसमे” 
साहस और अध्यवसाय भरा। बाबर अन्त मे! हार कर मध्य एचिया के 
स्वप्न भुला दक्षिण की ओर मुड़ा। काबुल जीत कर उसने अपनी सल्त- 
नत के पाये वहां खड़े किये मौर वहां से उसने हिन्दुस्तान जीतने के 
मंसूबे बांधे। 

हिन्दुस्तान तब लोदी वच्चीय अफगान के हाथ में! था जिससे उसके 
प्राय: सारे सरदार नाराज थो। मेवाड के राणा सागा पर उसने दो-दो 
चंढाइया की। दोनो बार उसे धूल चाटनी पडी और एक वडा भाग 
सोकर वह दिल्ली लौठा था। सागा प्राय. बावर की आयु का ही था, 
उत्कट लड़ाका। गुजरात और मालवा तक उछका आतंक छाया था। अब 
इबा हम लोदी को हरा कर उसने ओर भी प्रांत हीयिया लिये। पर 
उत्मे बढ कर दिल्ली पर कब्जा क्यों ने कर लिया, आदइचर्य हैं। 
इसफे बजाय उसने बावर के पास आक्रमण के निमत्रण देने के लिए 
अपने दूत भेजे | पजाब का दौलत रू लोदी लाहौर में विद्रोही हो गया 
भा, दहृबाहिम का चावा अलाउददीन बाबर से जा मिला था। इससे 
बढ कर बाबर जेसे व्यॉक्त को सयोग क्या मिल सकता था, जब 
भारत के पेशवा और समर्थ लढाके उसे अपना देश जीतने को आमनित 
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कर रहें थे? उधर पुरब में लोहानी अफगान दिल्ली से किनारा कस 
अपने स्वतंत्र साम्राज्य के स्वप्न देख रहे थे। 

लाहौर और दीपलपुर लेता बाबर आगे बढा। दिल्ली के पास पानो- 
पत के मंदान में १५२६ ई. मे इद्मोहम ने एक बडी सेदा के साथ 
उसका मुकाबला किया। दावर के पास कूल बारह हजार सेना थी। 
सांगा अपने घर से तमाप्ता देख रहा था, लोहानी चुप थे, दौलत सा 
माक़मक से मिल गया। बावर के पास ७०० तोपे थी। भारतीय 
संनिको ने न कभी तोपो देखी थीं न बन्दू्कें, और उनकी मार के 
सामने वे दम भर न टिक रूके। हाथी तोपो की मार के सामने अपनी 
सेना को कूचलते हुए भाग निकले। बाबर ने दिल्ली पर कब्णा कर 
लिया। 
. उसका जमुना पार बढ़ना रणबांक्रे राजपूतो' और सागा से लोहा 
लना था। झागरे के पीछे बयाना गौर धौलपुर तक साशा का राज्य था। 
सागा बादर का भीषण प्रीतिदृवन्द्वी था। उसको एक आंख और एक 
वाह तो पहले ही जाती रही थी। वास्तव मे हिन्दुस्तान की लडाई 
इवा।हिम ओर दावर के बीच नही सांगा और बाबर के बौच थी। बाबर 
में बढ़ कर बयाना पर कब्जा कर लिया। सांगा मे तिरछे हमले से उसे 
वहा से निकाल बाहर किया। सांगा कौ शक्ति और राजपूतो' कौ 
विकट मार को खबर पहले ही बावर के सैनिको' को मिल गयी थी 
ओर उन पर उनका आतंक छा गया था। एक मुगल सरदार, बयाने 
को ओर बढ़ते हुए जो सांगा की राह रोकने गया, तो राजपूतो ने 
उस इस तरह पीछे फेका ककि वह मुगली' के पडाव से आ' टकराया। 
सर्वेत्र राजपूतो का चास जम गया। बावर ने स्वयं भयभीत हो सीकरी 
में पड़ाव डाला, वहां खाइयां खुदवायी" और अपनी ७०० फिरगी 
तोपो' को चमड़े के फौतो- से बंधवा दिया, जिसमे” राजपूतो' के हमलो* 
से दे तितर-बितर न हो जामं। उसमामी तको” ने इस विधि का 
हे भयोग ईरानियोः के विरुदृध किया था और पहले-पहल इस तरीके 

_ मोह बोहेममिया के लोग जर्भन ररिसालो' का वेग रोकने के लिए अमल मे: 
जाये थे। योरपीय फिरगो तरीके राजपतो' को राह मे: रोड़े अटकाने 
आरये। पर उनके रिझालों" की ठोकरो से तितर-बितर हो गये। 
५. आर ने बेड सूझ, धैर्य और हिम्मत से काम लिया। राजपूतो 
मे भयंकर हमला किया। पठानो' और मगलो- कौ कुमक विचल गयी। 

तोपो' से भयंकर आग बरस रही थी, परन्तु राजपूतो' का वेग उनसे 
जधिक था। सौधे उनके मुह मे' राजपूत घुड्सवार खो जाते, उनकी 
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दगती बाढो' में” उनकी कतारे' चमकती और क्षण भर बाद रुवार और 
घोड़े आसमान मे” उढते हुए नजर आते। जान पड़ा जँसे वे दगती तोपो 
पर भी कब्जा कर लेगे। पर सहसा सागा के मस्तक मे” एक तौर लगा 
ओर उसने गहरा धाव कर दिया। अस्सी धावो' थाला सांगा मृाछित 
हो गया। उसके अनुचर उसे युदृभ क्षेत्र से बाहर ले गये। झाला अज्जां 
ने उसका स्थान लिया। भयकर मार होती रही, लोहे से लोहा बजता 
रहा। यकायक पीछे से चक्कर मार बाबर की राक्षित सेना ने राजपूतो 
फी चन्दावल पर हमला किया। जब तक राजपूत .घन्दावल सम्हाले, 
सामने को मुगल फौज ने उनकी हरावल तोड दी। इस युद्ध नीति 
को परदिचमी एसिया में तुलुगमा कहते थे। गैबानी को इसी चाल से 
जरप्शा की लड़ाई मे बाबर ने समरकन्द का मुकूट स्रोया था, इसी 
चाल से सानवा को लडाई में उसने हिन्दुस्तान का ताज जीता। 
स्रठारहवी” सदी के मध्य और तीसरे चरण में” दो और हमले हुए, 
जिनसे भारत को काफी क्षीत हुई। जब मुंगलो' का वैभव निम्नगामी 
हो चला था, उनकी शावित दुर्वल हो चली, तभी नादिरशाह ने ईरान 
से भारत की ओर प्रस्थान किया। अफगानिस्तान जीत उसने भारत 
पर हमला किया गौर करनाल के पास शाही सेना को बरी तरह 
परास्त ककिया। ईरानी तोपन्दाजी का कार्य बडी सुयमता से करते थे। 
भारतीय उनके सामने ठहर न सके! नादिरशाह ने झर्त के साथ दिल्ली 
में प्रवेश किया। पहले तो वह चुप रहा, परन्तु यलले की दर के सबंध 
मे” उसके सिपाहियो' और दिल्ली थालो में' जो झगडा हुआ उससे नचिढ़ 
कर उसने कत्नेआम का हुक्म दे दिया! १७३६ ई. के इस कंत्लेआम 
का मुकाबला न तो १९२९१ ई. का नचिंगेज खा का हमला कर सकता 
था और न १३६८ ई. का तैमूर का। नौ बजे सुबह से दो बजे तीसरे 
पहर तक कत्लेआम चलता रहा, [दिल्ली में” छून के नाले बहते रहे। 
महम्मदशाह को प्रार्थना पर फिर यह हृत्याकाड रुका। नादिरशाह तग- 
भग पचास करोड रुपये, तख्त-ताऊस और कोहनूर लेकर स्वदेश लौटा! 
देश लह-लुहान हो गया। मरहठे और राजपूत देखते और आपस मे 


सड़ते रहे। 

१७६१ ई में पानीपत की तीसरी लडाई हुई। मरहठो ने धौरे- 
धीरे दिल्ली के दरबार पर अपना प्रभाव जमा लिया था। अजीजददौतला को 
गदुदी पर बैठाना उन्ही” का काम था! नादिरझ्ाह्‌ को मार कर अफगानि- 
स्तान की जनता ने उसके सेनार्पात अहमदशाह अब्दाली को गददी पर 
बैठा दिया था। उसमे आरभ मे भारत पर छोटे-मोटे अनेक हमले किये 
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और पंजाब में! अपना झूबेदार नियुक्त कर वह स्वदेश लौट गया। उसके 
जाते ही मरह॒ठो” ने लाहौर पर हमला कर उस पर अधिकार कर लिया ! 
इससे नाराज होकर उनको दण्ड देने को गरज से अब्दाली लौटा। 
मरहठो ने भी एक सेना तैयार की! गायकवाड , सिन्धिया और होल्कर 
शामिल थे। भरतपुर का जाट राजा सूरजमल भी उनसे आ मिला। 
राजपूतों ने भी कुछ मदद भेजी। सदाशिवराव सेता का सचालक बना 
और पेशवा का पत्र विश्वाराराव उसका सहायक। परन्तु इस सेना के 
विविध अंगो” में. मेल न था। पानीपत के मोदान मे! अब्दाली भा डटा 
था, परन्त उस पर क्षीत्र हमला न हो सका। ऐन मौके पर इस संबध' 
मे कधोपकथन होने लगा कक युद्ध प्राचीन अथवा अर्वाचीन किस विधि 
से हो। सूरजमल ने पुरानी पद्धात का समर्थन 'किया, जिसे होल्कर 
ने सराहा। सदाशिवराब, जिसने इबीहम गदी कौ तोपो” की मार 
उदपागौर के मैदान मे' देसी थी, रूुल्लमखुल्ला युद्ध के पक्ष मे' था। 
इबाहिम ने उसे डरा भी दिया था ककि यीदे उसको राय ने मानी गयी 
तो वह अब्दाली से जा मिलेगा) खैर, हमला हुआ और पहली मार मे 
मरहठो' को विजय भी हुई। पर, संदाशिवराव काम आया और 
इबाहिम घायल हुआ। सिन्धिया घायल होकर भागा। होल्कर ने 
भी सूरजमल की साथ भारत को राह लो। यह सबर पाकर स्वयं 
पंशवा उत्तर को ओर बढ़ा, पर नर्मदा के पास उसे एक पत्र मिला 
जिसका भाव इस प्रकार था--दो मोती नष्ट हो गये, सत्ताइस सोने 
की मोहरे' खो गयी, चांदी-तांबो को कोई गिनती नहीं। पंशवा' को 
इससे इतनी चोट पहुची 'कि उसका निधन ही हो गया। उसकी मृत्यु 
भोर मरह॒ठो की हार ने महाराष्ट्र को भयकर विपद मे” डाल दिया। 
इस थुद्घध का यह परिणाम तो होना ही था। ऐन मौके पर जहां 
सक्रियता और एकता की आवश्यकता थी, निष्क्रिता और वाग्मिता 
ने उनका स्थान ले लिया।- आपसी बैमनस्थ, मंत्रणा को अनेकता 
ओर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने विजय पराजय मे” बदल दी, वरना 
भारत फिर एक बार शक्ति और स्वतज्नत्ता के समीप पहुच गया था। 
चारों ओर मरहठो” का उत्कर्प हो रहा था। अपने-अपने केन्द्रों मे 
उाजपुत्त आदि भी प्रबल थे और मूसलमानो का सूर्य डूब रहा था, 
परन्तु परस्पर को फूट ने पासे पतठ दिये! 
अजियो, हि अन्तिम अधिकार अग्रेजो” का हुआ। योरपीय 
ते जा भारत कक अभिकार वस्तुतः आक्रमण से नहीं कूटनीति 
हुआ। यथार्थत: उनके दो ही लड़ाइयां--प्लासी और बक्सर की 
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“--अपेक्षाकृत महत्व की थी। उनके खेल राजनीतिक दांव-पेच और 
अवसरवादिता के थे। प्रायः सोलहवी' सदी मे ही योरपीय भारत 
में” आने लगे थे, विश्येपकर व्यापारी के रूप मे। पूर्तगाली, डच, 
फ्रांसीसी, अग्रेज आते रहे और व्यापार के निममत्त वे अपने केन्द्र और 
कोटिया स्थापित करते रहे। भारतीय दरबारो' मे बहुत समय तके 
उनकी परस्पर स्पर्धा चलती रही, जो भुगल साझ्राज्य के पतन के बाद, 
बेहद बढ गयो। उनका काम, सौका देख कर, देशी रियासतो 
को एक-दूसरे के विरुद्ध भडकाना और लड़ाना हो गया। जब उनेमे 
बंमनस्यथ बढ़ जाता, तो ये उनके यहां सेन्‍्य-शिक्षण, तोपन्दाजी, आदि 
का काम करने लगते। जब उनकी शौक्त क्षीण हो गयी दो मे प्रवले 
हो गये और इनको आपसी कशमकश जोर पकडती गयी और अन्त 
मे” उसने रूलो यूदृध का रूप धारण किया। और देश तो भारतीय 
क्षेत्र से अलग हो गये, परन्तु फ्रासीसी और अग्रेज कुछ काल तक 
संघर्ष करते रहे। अन्त मरे! अंग्रेज सफ़ल' हुए थौर उन्होने फ्रांसीीसयो' 
को निकाल कर अपना असली रूप धारण किया। पहले 'तो वे देशी 
गियासतो” के सरक्षक बने, फिर उन्हें हड॒प गये। इसके उत्तर में 
१८५७ ई. मे सिपाही-विद्रोह हुआ, परन्तु योग्य सेनापीत के अभाव, 
संगठन की कमी, ग्रखो" और सिकक्‍्खो” के देशद्रोह, और विद्रोह के 
देशव्यापी न होने को कारण' यह विप्लव' असफल रहा। फलस्वरूप 
बिटिश पार्ल्यामेण्ट ने लार्डा कीनग' के शासन-काल भें भारत का' इन्त- 
जाम अपने हाथ मे ले लिया। अंग्रेज पहले सौदागर होकर बाये, फिर 
ईस्ट इण्डिया कम्पनो कौ हीसियत से देश के शासक हुए, फिर शोपक 
स्वामी। प्राय पौने दो सौ वर्षो तक भारत वसुन्धरा को भोग कर, 
उसकी जनता को कंगाल बना और उसमे फूट के बीज बोकर उन्होने 


उससे हाथ सीचा, यदयाप उनके उपकार भी िस्सदेह स्वीकार करने 


पड़ेगे। आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक दीराप्टकोण, राष्ट्रीयता करे 
कतई इनकार नही कर सकते। 


भावना आदि उनकी देन है", जिनसे हम केत 
हमले क्यों होते है ? भारत पर हमले क्यो! हुए हमलो” मे भारत 


हारा क्यो? ये प्रश्न स्वाभाविक है, सदयापि इनको उत्तर इतने आसान 


नही। 
दर बदर ठोकरे लाते हुए फिरते है" रूदाल 
ओर मुर्जारम थी सरह उतसे ग्रेजां हैं जगब ! 


हमले क्‍यों' होते है ? प्रश्न यह केबल अतीत का नही है। इसका 
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उत्तर कमर से कम अतीत और वर्तमान दोनो” से सबंध रखता है। हमलों 
होते है. आदश्यकताओ कौ पूर्ति के लिए, यशोविस्तार की लिए, 
शोपण के लिए। अतीत के हमले आर्थिक कारणों से, यशोविस्दार 
के लिए, धर्मप्रचार, आदि के लिए हुए। जातियों के सक्रमण प्राचीन 
काल में' आधिकतर जीवन के साधनो” के अभाव की कारण हुए। 
पशुचारण के लिए चारागाहो की कमी, आहार के अभाव, कृापि की 
असुवविधाओ' के कारण जन समूह या उनके कबीले एक स्थान से दूसरे 
स्थान घूमते फिरे। आर्य इसी कारण रूस के दौझिनो भाग की अपने 
आवास को छोड ईरान, भारत, इटली और ग्रीस, आदि देशो को चले 
गये। कान-सू प्रांत मे! अकाल पडने से हुइग-नू (हुए) चीन से परहिचम 
को इसी कारण चल पड़े थे। कई बार किसी शक्तिशाली जाति के 
स्थान-पररवर्तन से भी अन्य जातियों" के आवास और निष्क्रमण पर 
मभाव पड़ता है। हूणो” के अपने स्थान-पौरिवर्तन का परिणाम यह हुआ 
कि यूह-ची अपने स्थान से हिल गये। यूह-ीचियो' के हिलने से शको 
मे संक्रण हुआ और इस कारण बास्त्री का राज्य नप्ट-भष्ठ हो 
बा कारण आधार और बीज रूप मे: प्रायः सारे सक्रमणो' के मूल 

हैं। 

भारत के ऊपर भो हमले इन्ही” कारणों से हुएं। यहां से बाहर जाने 
वालो की संख्या नहीं के बराबर है। युद्ध से जर्जर केवल एक कबीले 
का भारत से बाहर जाने का स्पष्ट प्रमाण है, वरना इस बात का एक 
भी उदाहरण नही जब भारत से कोई जाति बाहर गयी हो। इसका 
एक मात्र कारण यह है कि भारत सदा उर्वर भीम रहा है और 
कप के साधन जितने यहां सरलता से उपलब्ध रहे हैं, उतने संभवत 

किसी अन्य देश मे” नहीं। यहां की समृद्ध ने भी अन्य जातियो को 
इस पर आक्रमण करने को उत्साहित किया है। 

भारत हारा क्यो' और अनवरत हारता ही क्यो: रहा? यह प्रश्न 

बड़ा स्वाभाविक है। परन्तु इसका उत्तर भी अपंक्षादृत कठिन इस- 
लिए हो जाता हैं ककि यहां वौरो" का अभाव नहीं रहा, कर्मठो का 


ह 8 ०5५ रहा, चिन्तको' का अभाव नहीं रहा, साहस को कमी 
स्हो। 


आर को पराजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण यहां का सामाजिक 
अत रहा है। भारत विधानो* का देश रहा है। यहा के व्याक्तयों', 
पक्त-« 


४ अथवा विविध आवादधिमो ने अपने हित का आप 
नही! किया है। यहां के ब्याक्तियो के लिए अस्य व्यक्ति सोचते 
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रहे दैँ। विधानपरक जीवन विताना इतना स्वाभाविक हो गया था कि 
जिस वियस पर शास्त्र का विधान था, उस पर अपना मत और आवरण 
निर्शिचत करना व्योक्त के शलिए प्राय, असभव हो गया था। और, 
चह विधान चाहें औचित्य, उपादेबता, काल और देद्ा का अतिक्रमण 
कर गया हो, परन्त उसकी फिर से नयी पाीररिस्थातियो के आलोक में 
समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इसका ज्वतन्त उदा- 
हरण भारत की वर्ण-व्यवस्था है। उसने उसके नौतक जीवन मे प्रायः 
सारी दुर्बलताए भर दी है। वर्ण किसी समय में श्रम-विभाजन और 
पंशे को आर्थिक व्यवस्था के अर्थ बने---यह साधारणतया इविहासकारों 
का मत है, यदुयाप वर्ग विशेष की स्वार्थलोलुपता और परशोपण 
नीति इसका प्रधान कारण रहा है, इस वक्तव्य में कम यथार्थता नहीं 
हूँ। वर्ण-व्यवस्था ने समाज को जाति-पाति के बन्धनो में! जकड कर 
उसे टूक-टूक कर दिया। समृह-समूह, व्यक्ति-व्याक्त मे” ऊच-नीच 
की भावना जगायी, जन-जन मे घृणा ओर विद्रोह को उत्पन्न किया। 
नीति-पुस्तको' मे” लिखा तो अवश्य गया कि व्योक्त को पूजा उसके 
गूणो' से होती है, परन्तु जीवन में बस्तत ऐसा कभी हुआ नहीं। 
ब्योक्तः सदा अपने वर्ण और आर्थिक स्टेटस” से आदीरत अथवा 
अनादीरत हुआ। इसे जन्म का कारण समझ कर व्यक्ति ने अध्यवत्ताय 
से ऊपर उठने की बात छोड़ दी। विधायको ने भी उसे बार-बार 
समझाया कि उसकी व्यीकतगत हीन पीरिस्थात उसके पूर्व जन्म के 
कमी“ के परिपाकस्वरूप हैं और उसमें उसे सन्तोपष करना होगा। इससे 
अपनी स्थाति को बदलने का व्यादित अथवा समूह ने प्रयत्त न किया। 
आत्मीवदवास भी उससे जाता रहा और अपनो हीनता' से असन्तुष्ट नही, 
अकिचन हो उठा। जिस समाज में व्यक्ति-व्याोक्त, जाति-जाति मे 
ऊच-नोच का भाव हो, जहा एक चर्ग अथवा वर्ण नगर के भीतर त्तक 
रहने न दिया जाता हो, उसका छाम्ा से दिवजाति अपने को ब्र॒प्ट 
समझने लगी हो, नगर मे प्रवेश करते हुए उसे लकडो वजा कर सबणो 
को सावधान करने की अनिवार्यता सिदूध हो, उसके सामूहिक अथवा 
सामाजिक उत्कर्ष अथवा प्रगति की क्‍या काशा क्ोौजा सकती हैं १ इस 
प्रकार एक बड़े जन-समुदाय को अन्त्यज बना कर छोड देने के कारण 


समाज की शक्ति अत्यन्त सौमित हो जाती हैं। फिर ब्ो” से पारस्प- 
रैक प्रेम ने रहने को कारण उनसे सामूहिक आचरण संभव नहीं। 
हिन्दुओ के मुसलमानों से हारने के कारणों" में” एक प्रधान कारण यह 
भी रहा हैं कि उनमे सबके समान अधिकार होने के कारण मूसल- 
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जातो। यरन्‌ पुरु, भन्द्रगुप्त मौर्य, सारवेल, पुष्यामित्र, शातकर्षी, 
नाग वीरसेन, समद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कन्दगुप्त, यशीध- 
मर, पुलकोीशिन्‌ दिवतीय, सागा, प्रताप, शिवाजी, आदि के होते 
हुए भी भारतीय सदा हारते क्यो” रहते ? क्‍्योंकिकि इन नामो के अर्थ 
यही थे, अन्य नही, अन्य हो भो नहीं सकते थे। वर्ण-व्यवस्था राह 
की स्काबट थी। फ्रांसीसी राज्य क्राति को तरह यहां भी नाई, मोचौ, 
दजोी, सोचे वालो आदि मे से अपूर्व सेनापीत क्यो” नहीं हो गये ! 
यर्ण-व्यवस्था उनके बीच में' बाधक थी। 

इस व्यवस्था की जकड़ के कारण कविवाहो' की परीध जो संकुचित 
हो गयो थी, उससे निरन्तर हास होता रहा। जाति-विद्योप की प्याकति 
को अन्य जाति की धारा अपने असमानर प्राणाणुओ से पुप्ट कर पुन- 
जीवित न कर सकी। 

भारतवर्ष ने दूसरो से सीखने अथवा अपनी भूलो' को दुरुस्त करने 
का कभी प्रयत्न न किया। अपनी आचीनता और गौरव में' भारतीय 
इस कदर भूले हुए थे, इस दिशा मे उन्हे इतना गर्व था कि उन्होंने 
यह नही समझा कि उन्हे भी दूसरे कुछ सिखा सकते है ओर उन्हे उनसे 
सीखना चाहिए। “इसी देश को प्रसाति ने पृथ्वी भर की जातियो को 
अपने-अपने धर्म मौर कर्तव्य की शिक्षा दी” , इस असत्य ओर यथुक्ति- 
हीन गवोक्त' ने भारतीयों को प्रयत्नहीन बना दिया। इसके साथ- 
साथ भारतीय वसुन्धरा को उर्वरा झीकत ने आसानी से धस्य ध्रसव कर 
अपने निवासियो” को प्रमादी बना दिया। सघर्ष , जो प्रगति को आदुया- 
शॉकत है, उनके जीवन में” न' रहा। 

भारत मे! जाति और कभी-कभी धर्म के नाम पर तो वबोरता समय- 
समय पर दिखायी भी गयी परन्तु देश-प्रेम को बह भावना, जी अन्य 
देशो” मे! पायी जाती है, यहां कभी नही” रही। /जिन वीरो ने हल्दीघाटी 
को अमर कर दिया वे भारत के लिए नही, संभवत: मेवाड के लिए, 
राणा प्रताप के लिए लड़े भे। भारतीय साहित्य में इसीलिए स्काट 
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की टक्कर या उस तरह की एक लाइन न लिखौ जा सकोी। 
यहां प्रायः छोटे-छोटे राज्य परस्थर लड़ते रहे। जब कभी साश्ाज्य 
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खड़े हुए तब उनके आधार सामन्तवादी थे, जिसमे” राजनीतिक भधि- 
कार तथा नागरिक सतर्कता कुछ हद तक थी। परन्तु उन्हें साप्राज्यो 
ने हड॒प लिया और पारस्परिक फूट के कारण वे आपस में! सघ निर्माण 
कर सबल ने हो सके। कंवल एक ही अपवाद इस सबंध में उपस्थित 
कया जा सकता है ओर बह है लिच्छोवयों आदि आठ गणो' का 
वज्जीसंघ जिसने वर्षो” मागध साम्राज्य को चुनौती दी और तब तक 
वेहू नप्ट न किया जा सका जब तक किकि लिच्छीवियो” मे” फूट के बीज 
वो कर उनकी एकता नप्ट भू कर दी गयी। जब कभी समान झत्र के 
सामने विविध राजा संगठित भी हुए, तब उनकी इकाइया प्राय. 
स्वतंत्र रही। सारी सेना एक सेनापाति के संचालन अथवा अधिकार 
मे ने रह कर अपने-अपने सामन्त के आधीन थी। मुहम्मद गजनो, 
मुहम्मद गोरी, अहमदशाह अब्दाली सबके विरुद्ध संगठित सेनाओं की 
यही कमजोरी थी। अब्दाली के विरुद्ध तो पहले मरहठो", राजपूतो: 
और जाटो” मेः ही वाग्युदृध छड़ गया था। 
. अपने सुअवसरों से भारतीयों ने कभी फासदा न उठाया। अपने देश 
से वे कभी बाहर न निकले। पृथ्वीराज ने याद गोरी को परास्त किया 
ता उसका सर्वथा नाश न कर सका। पुप्यामित्र की भाँति उसे गोर तक 
पहुंच जाना था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दो-दो बार हराया, 
परन्तु एक आध ध्रांत स्वीकार कर वह चुप हो गया। उसे चाहिए था 
वह लगे हाथ दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर ले। इसके 
बचेजाय उसने दौलत खां लोदी और इवाहिम के चाचा अलाउददीन के 
भाथ बाबर को सुल्तान के विरुद्ध चढ़ आने और उसके साथ साझा 
करने के लिए अपने दूत भेजे। मुगल साआ्रज्य के पतन के बाद मरहठे 
भारत के वास्तविक भाग्य-विधाता और साम्राज्य-निर्माता बने रहे। 
उस्तुल: अंग्रेजी ने राज्य उनके हाथ से ले लिया। परन्तु चिर काल तक 
अराठे लूट-पाट भें! समय खोतो और आपसी युद्ध में अपनो शक्ति 
ये करते रहे और शीघ्र सब कछ गवां बठे। क्यो” नहीं ऋब्दाली के 
पहले या पीछे ही उन्होंने हिम्मत करके भारत की राजनातिक बाग- 
डोर हाथ भे ले सी ? 
._भारतोय सैन्य संगठन अत्यंत प्रश्नात्मक था। आनूव॒क्‍त्तिक चत्रागिषी 
सना कालान्तर मे- ब्रोझ्िल सिद्ध हुई, परन्तु उसके विधान मे भार- 
हक ने कुछ अन्तर नहीं डाला। घुड्सवारो की सेना थोड़ो ओर 
: पदलों' की बाधक होती थी। हाथी अधिकतर अपने ही पक्ष को हानि 
पहु चात्ते पो, यदयाप उनका सचित उपयोग साभकर हो सकता था 
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जेसा चन्द्रगुप्त मौर्य और सिल्यूकस मिकेतर की पक्ष में हुआ। यह सेना 
देशी धत्रुओ के सामने तो लड़ती थी, परन्तु विदेशियों के सामने 
पीठ दिखा जातो थी। योरप, पश्चिमी और मध्य एशिया मे तोपो' और 
बन्दूको' का प्रयोग सदियों से हो रहा था, परन्तु भारत में उनका 
प्रयोग ही कोई नहीं जानता था। उनका प्रयोग पहले-पहल यहां बाबर 
ने किया। मराठो ने सैन्य-सगठन पर कुछ ध्याद दिया भी और उन्होने 
कवायद का भी लाभ उठाया, परन्तु वे भी सामन्ती प्रथा से ऊपर न 
उठ सके। भारत के शायद केवल मौर्य और गप्त सप्राटो' के प्राप्त 
वंतीनक (#थशातागढ़) सेना थी। विदेशियो: से यहां वालो' ने सुन्दर 
संन्‍्य नीत्ति भी नही सीखी। कुशल सेनापाति यहां कदावित ही कोई 
हुआ। सेनन्‍्य-सचालन भर युदूध नेतृत्व का स्तर बहुत ऊचा न उठ 
सका। हमे सिकन्दर, दाबर या नेपोलियन की भाँति किसी भारतीय 
सेनापीत का नाम नही' ले सकते। 
यहा के धर्म में! दूसरो का नाश करने, जीतने आदि का विधान 
कम था। बौद्ध और जैन धर्मों ने तो ऑहिसा का बाना पहनाया। 
शुद्ध हिन्दू धर्म मे” ही युदूथ का कुछ समावेश था। दिग्विजय और 
अश्वमेध इसी को कुछ संस्थाएं थी। कापाय धारण कर प्रव्रीजत हो 
जाना यहां बंडे त्याग और साहस की बात समझी जाती थी। इसी से 
युगपुराण ने भारत के शककालीन सर्वनाज्ष के समय इस कापाय पर 
विकट व्यग्य किया था। बौद्ध और जेन भधमोँ ने जो राष्ट्र के भोजन 
मे” शाकाहार की मात्रा का विधान किया, उससे भी थ्रुदृध-प्रदृति का 
कुछ हास हुआ। ह 
इन आकंडो' के विरुद्ध विदेशी आक्रमणो में प्रायः इन सब त्रुटियो: 
का समाधान था। वे अपने समाज के सारे वो का उपयोग कर सकते 
थे, क्‍्योंरिक उनमे जात-पात के भोदभाव न थे। उनको शारीरिक शीत 
प्रचुर थी और विलास और अवकाश्मजनित प्रमाद न था। उनमे भुवखडो” 
की संख्या अधिक थी, जो लूट के नाम पर दौड पडते थे गौर भारत की 
समृदिध का उनको पता था। धर्म के नाम पर मुसलमान सेनाए' मध्य 
एशिया के दूर देशो तक के सैनिको को आर्कार्पत करती थी'। भारतीय 
धर्म ठडे हो गये थो, उनके नाम पर लडाको” को जोश्य नही दिलाया जा 
सकता था। मुसलमान सेनाए काफिरो की विरुदृध जेहाद' लडती थी। 
विदेश को बहुसंख्यक जनता के बीच नाश की आश्यंका से मुसलमान सय- 
वित रहते थे। उनकी सेना स्ाठित ओऔर कथचले सेनापीतियो दवारा 
संचालित थी और उनके पास युद्ध के नवीनतम साधन उपलब्ध थो। 
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क्यो न हो) का सुजन करता है। यही समाज कालान्तर मे प्रबल, 
अपनी इकाई व्यादित मनृष्य से कही” प्रबल, हो उठता हैं और उसका 
सारभूत कीत्रम रूप मनुष्य के प्रयास की प्रगात्त तथा उसकी स्वाभा- 
विक प्रवृत्तियो" तक में' नैसार्गक परिवर्तन करने मे सक्षम होता है। 
मजद आवश्यकताए' इस प्रकार कालान्तर मे” अपनी कृत्रिम सामाजिक 
परिस्थितियों” के वशीभूत हो उनके दुवारा मात्रा और फलत' गुण मे 
प्रभावित होती है'। उनके रूप तक मे” आऔधिकाधिक पौरिवर्तन होता 
जाता है। इन्ही आवश्यकताओ' की पूर्ति के प्रमास मे मनुष्य इतिहास 
दा सूजन करता हैं। “दबन्दवात्मक भौतिकबाद'' को ऐतिहासिक 
दरसष्टकोण का यह मूल तर्क है, यदुयाप सामाजिक जीवन की यह 
सर्माष्ट केवल उसी सिद्शात कौ मीमासा नहीं है। उससे पहले स्वयं 
हीगेल ने सम्पूर्ण झतहासकज्य समाज की निःशंप प्रगौत को वैज्ञानिक 
वास्या हुढी थी, उन सारे मानव प्रयासो” की व्यास्या जो परस्पर स्वतंत्र 
यौर पृथक समझे गये थे। यहां तक वो हीगेल की भीमांसा सर्वधा साधु 
और वैज्ञानिक थी, परन्तु अमूर्त के उपासक उस अपूर्य दाशीनिक ने 
अपनी प्रखर मेघा का श्रम अंततः निरर्थक कर दिया। “'सर्वदेशीय 
देह म को जगत का आदि कारण और सृष्टि का हेतुक ((20०हांप्यो) 
सनने वाले उस विग्घ दार्शीनक को 'सर्माप्ठ'-विषयक्त दुराष्टि हेतक 
होकर अन्थी हो गयो। आधुनिक दुवन्द्वात्मक भौतिकेबाद ने हीगेल 
के मल से उठ कर उसकी तर्केसम्मत पद्धाति को अपनाते हुए उस बीच' 
में ही छोड़ी दृपित को हुई मौमांसा को उसके न्याय्थ परिणाम तक 
हे चाया। समाज-शास्त्र के वैज्ञानिक अध्यथन-क्षेत्र से हेतकता' का 
होगेल निष्कासन इस दुबन्दवात्मक भौतिकवाद का सफल परिणाम है। और 
हल के दुवन्दवात्मक तक की वस्तुतः यही व्याप्ति', यही शुद्ध 

निगमन! हैं। हे 
2:82 ५४ वर्ग ने 'पृर्वीनाश्चित प्रगति” को भी उपासना 
(नौस्चत पदभार गिचार से मानव-प्रयास' हेतुक! रूप से एक पूर्व- 
णाम पर पहुचता है। ते भार्य पर चल कर पूर्वोननाइिचत पौरि- 
साबियोला हा हैं। वास्तव मे जँसा दिए इतालवी इतिहास-दर्शनकार 
फलत: उससे न शत » मानव श्रयास का उद्देश्य सहेतुक रही, 
का आधरा नहीं करता किसी सहेतुक अरूर्ते विकास' के विधान 
इतिहास का निर्माण का सके कारण आदुर्भुत नही होता। मनष्य 
और पंयात पक मा जैसा ऊपर कहा जा चूका हैं, अपनी अनिवार्य 
“जात दृचिम आवश्यकताओं के पूर्ति के प्रयास में' करता हैं! 

भा १६ | 
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फिर यह विज्ञान का विपय हो जाता है कि दह इस कारण की व्याख्या 
करे कि इन आवश्यकताओ'" की पूर्ति के विविध तरीके किस प्रकार 
मनृप्य के पारस्पीरक सामाजिक आचारो को प्रभावित करते है। 
मामवीय आवश्यकताओ' मे” भूख की अभित््ति प्रमुख हैं और आहार की 
खोज उसका प्रमुख प्रयास है। आहार को मोजता-सोजता बह उसको 
उत्पन्न भी करने लगता हैं! आहारोत्पादन के साधन कुछ तो वह स्वयं 
सोज निकालता हैं कुछ प्रकृति उसे प्रदान करती है। परन्तु प्रकृति 
इसके साथ-साथ ही उन आवश्यकताओ का उन्हीं” साधनों से नियंत्रण 
भी करती हैं. जिनसे एकांश मे” मनुष्य उस पर अपनी विजय स्थापित 
करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकताएः उत्पादक शक्तियों 
दुवारा निडिचत और नियीच्रित होती हैं। जब-जब इन शक्तियों में 
गरू परिवर्तन होते है तव-तब मन॒ृष्य को सामाजिक स्थिति, रूप 
और संगठन में भी तत्पीरिमाण में! परिवर्तन होते है। प्रायः झारे 
आदर्शवादी (आत्मवादी, हेतुक, '“आइईडियोलिस्ट'”) आशिक विकारों 
(संबध-रूप-विश्येपताओ ) को मानव स्वभावजन्य मानते है', दुवन्दवात्मक 
भौतिकवादी उन्हें सामाजिक उत्पादक घोकतियो' को देन मारते हैं। 
प्राकीतक पौरास्थीतियां एक असंस्कुत समाज अथवा सामाजिक संबंध 
उपीस्थत करती हैं" और यह सामाजिक पारस्पर्य उन कृत्रिम पर- 
स्थितियो' को जन्म देता है जिनसे समाज में' उत्तरौत्तर परिवर्तन होते 
है' और जो प्राकृतिक पीरास्थितियो' से किसी प्रकार गौण नहीं होती॥। 

यह आवश्यकताओ* के पूर्त्यर्थ मानव श्रयास सी प्रादुर्भुत समाज 
“'प्रागीतहास' '-कायौन मानव समाज है। ऐतिहासिक (सभ्य) जीवन 
का मारभ वस्तुत उस सामाजिक परम्परा का आरभ है जिसमे” 
कात्रिम पीरास्थितियो' की सता उत्तरोत्तर विकसित होती और जोर 
पकडती जाती हैं, प्रायः उसी अनुपात भें जजिसमो मनुष्य प्रद्गीत की 
बश्यता रो स्वतंत्र होता गौर उरा पर अपनी प्रभूता स्थापित दारता' जाता 
है। विविध रामाजोः के पेचीदे आन्तीरफ संब्ध, कम ये कम अपने 
ऐतिहासिक विकास (सभ्यकाल) के मार्ग आरूड़ होने पर, नर्सार्गक 
पॉरस्थातियो" की हरागज नही बनते) वस्‍्तृताः इसे पंचीदे सामाजिक 
आचरण के निर्माण से! आवश्यकता-पूररर्त और उम्तके साधनों' की एक 
सम्बी परम्परा कारण है। समाज के इस प्राराम्मिक ऐतिहासिक 
विकास-स्थिति तक पहुंचने के पूर्व, मझूर के कुछ हथियार बन चुके 
थे। पशुदातन और यारा का शाव हो चुका था, म्यतों से भात 
निकासने के कुछ तरीके भी अश्तियार किये जा चुके भो। उत्पादन 
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के ये उपकरण समय-रामय पर स्थान-स्थान मे प्रचुरता और वेग से 
बदलते रहे। इनमे उन्‍नीत', अगीत अथवा जवब-तब छाम तक हीता 
रहा, परन्तु यह महत्व की बात है 'कि सन्प्य इन उन्नत जथवा हास- 
जानत पौरिवर्तनो' के कारण उस बर्बर पाश्ाविक जीवन को न लौट 
सका जो प्रकृतिप्राण. पारिस्थितियी” के प्राचूर्य का परिष्यम हूं। 
लाखियोला इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहता है, “अत. इतिहास- 
विज्ञान का पहला और मुख्य उद्देश्य इसी कृत्रिम आधार का निश्चय 
और समीक्षा करना हैं, उसको ब्याप्ट और समाष्ट को समझना हू, 
उसके परिरवर्तनो की व्याख्या करना है। 
इस प्रकार आवश्यकताओ” की पूर्तित के अर्थ मनुष्य प्रयास करता 
हैं, इन प्रयासों में” मुख्य आहार के निमित्त होते है। उत्पादन के 
उपदारण और उत्पादय शावितियां समाज का रूप स्थिर करती है! 
परिणामत आर्थिक व्यवहारों का संघटन होता है। इससे उन स्तरो 
का सवध बनता है जिसमे समाज के उत्पादक वर्ग (उत्पीत्त' के स्वामी 
और श्रामक) अपना स्थान ग़हण करते हैं! आर्थिक व्यवहारों' से 
यगीय स्वार्थ व्यू प्रादर्भाव होता है जिनकी रक्षा के अर्थ समाज के 
बलोदून बनते हैं। कानून की प्रत्येक प्रणाली किसी न किसी वर्ग के 
स्वाथा” का साधन ओर रक्षा करती है। उत्पादित घाक्तिमों से जिन 
वो का निर्माण होता है, उनके स्वार्थ न केबल विभिन्‍न वर्न परस्पर- 
पवचिरोधी होते है। सह (विरोध कलह उत्पन्न करता है, जिससे वर्गों 
में रुपर्प-बुद्धि शोर वास्तीवक संघर्ष का आरभ होता हैं। इस सघर्ध 
या परिणाम होता है कबीलो” का नष्द-भ्रष्ट हो जाना और उनके स्थान 
पर स्टेट अथवा राज्य का आरोहण; और इस स्टेट का कर्तव्य उस दर्ग- 
फिवशेप के स्थाथों" की रक्षा करना हो जाता है जिसने उसे खड़ा किया 
है अथदा जो दालवशज्यात्‌ उसका सूत्रधार हैं। अन्ततः समाज मे उस 
समान आचार बहा जन्म होता हैं जिससे उसके व्यक्ति साधारण- 
तया रूचालित होते हैं। इस प्रकार व्यवहार (कादून), स्टेट और 
जार्थिक तथा सार्माजक सर्ंध एवं परिस्थितियों से नामित होते है। 
अर्थ के अभाव मे" चोरी का भाद न था; अर्थ कौ रक्षा के लिए चोरी 
का आयवार-दविधार हुआ। विवाह-प्रथा के पूर्व व्यभिदार का क्‍विदार 
नही उठ सकता भा; दासीरापणी कामसाधिका पत्नी की [व्योक्‍्तगत 
विलास की) रक्षा के लिए व्याभचार का आचार-विधान हुआ। कौई 
आधार-पर्द्धात्त प्रादततिक जऔर मानव-संबध से विरहित नहीं; बह 
समाज-सवध से उत्पन्न और ऐक्‍तिहासिक-आर्थिक कारणों” से प्राइरत 
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हैं। ये ही आर्थिक सबध किसी न किसी रूप में मन्र और कल्पना 
की सारी रचनाओ', कला, विद्यानादि को रूपरेखा संवारते हैं। 
सामाजिक पौरास्थीत ही मनुष्य मे” उसकी चौतनता के रूप (केला-संबंधी 
भादि) जनती हैं और इस रूप के प्रादुर्भाव के साथ वह चोतनता इतिहास 
का अग बन जाती है। इतिहास की कोई घटना नहीं, कोई सचाई 
नही, जो समाज की आर्थिक आधार से न उठी हो, परन्तु कोई ऐतवि- 
हासिक यथार्थता भी नहीं जिसके पूर्व, साथ और पश्चात्‌ चतनता 
(सजग प्रयास) न रही हो। 

घटनाओ* का आनुक्रीमिक प्रसार इतिहास का एक विाश्विष्ट अंग हैं। 
जैसा ऊपर बताया जा चूका हैं, इतिहास पूर्व-पर से जूडी घटनाओ 
का एक अनादि प्रवाह है 'जिससो घटना-विद्योप को अलग नही किया 
जा सकता। दीतहास की यह श्रूखला सजीव है। घटना उससे अलग 
होते ही जलाीविरयीहत मौन की भाति निजीव हो जाती है। उस श्र खा 
की वास्तव मे" सही-सही एक छोर से ही देखा जा सकता है---उपरतो 
छोर से जिससे "जनक और ““जॉनित”' का संबध बना रहे, कारण 
भौर कार्य के सबंध में किसी प्रकार बिच्छेद न होने पाये। कंबल घट- 
नांओः दा एकत्रीकरण उन प्रावस्तुओ के विक्रेता के अज्ञान की भांति 
होगा, जो स्वयं अपनी वस्तओ का वास्तविक मुल्य नही जानता। 
घटनाओ' की इस प्रकार के सघटन में) पितामह का पौत्र और पौत्र का 
पपितामह हो जाना आश्चर्य की बात नही। इस कारण कार्य, पिता-पृत्र, 
के क्रम को सही-सही कायम रखने के लिए इीतहास' का आनुक्रयमक 
वितन्दन आवश्यक हो जाता है। इसी कारण ततिशि-क्रम की भी आव- 
इयकता पड़ती है। तिथि इस क्रम' को बनाये रखने के औतीरिक्त घटना 
को काल से बाध कर उसकी पौरोस्थीतियो" को समझने मे” भी सहायक 
होती है, यद्यापि अत्यन्त दूर की घटना के संबध मे तिथि विश्योप्त सहा- 
यक नही सिद्ध होती। अत्यन्त दूर की घटना का काल संख्या मे” ऑकत 
करने पर कुछ असभव नही कि दुर्नोय हो जाय। उदाहरणार्थ एक काल्प- 
निक इतिहास-वाक्य ले--- १३ करोड २८ लाख ७० हजार ८६४ वर्ष 
हुए जब मन्दर नामक राजा झासन करता था।”” वस्तुत” इसके माति- 
7रिबत कि यह राजा अत्यन्त प्राचीन है, इस वाक्य-सख्या-क्रम से कोई 
अर्थ नही” सिद्ध होता। मानव मस्तिप्क उस सुदूर काल के सस्यादाल 
को धारण करने में रावंथा' असमर्थ हैं। भारतीय पुराणो' में' इसी कारण 
िीथियो का आधिकतर अभाव है। कंवल घटना-क्रम को कायम रखने 
का उन्होंने प्रयत्त किया है। परन्तु इसो कारण वह क्रम उनमे” अनेक 
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दार विकृत भी हो गया है। समसार्माथक वंश पूर्व-पश्चात्कालीन हो 
गये हे! और क्रामेक राजकूस समकालीन। कतिथि' का एक और भी 
कार्य हैं। यह घटना के लिए संकेत का काम भी करती है। जब हम 

घटना के प्राति संक्षेप में" सकेत करना चाहते है! तब उसे नाम 
भोर तिथि प्रदान करते है'। जैसे सिकन्दर का आक्रमण संक्षेप मे केवल 
सांकीतक रूप मे” शसिकन्दर ३२६ ई. पू.' से व्यक्त किया जा सकता 
है, परन्तु उसी सचाई के साथ जैसे जल की बनावट प्रासिदृभ सूत्र 
'एच२ओ' से स्पष्ठ हो जाती हैं। इससे यह भी स्पप्ट हो जायगा कि 
स्वयं तिथि की इतनी मह॒चा नहों हैं क्योकि वह घटना की व्याख्या 
नहीं” करती, उसकी ओर संकेत मात्र करती है। इसी कारण इीतहास- 
कारो' का जो वर्ग इस पर अत्यन्त आस्था' रखता है वह वास्तव में 
इत्तिहास के मुल्य प्रांत पर जोर नही देता। घटनाओ के साथ व्यक्तियों 
ओर स्थलो* के नाम भी इीतहासकार संबद्ध रखता है, कारण कि अमुक 
घटना कहां घटो, उसका रुघदायता कौन' था, इसका जानना' कौठन 
हो जायगा और फलत: इीतहास अस्पष्ट हो जायगा। 


इस प्रकार इतिहास अतीत काल में सभ्य मानय की प्रयास से समुदुरभूत 
घटनाओ" का क्रमबदूध ग्रंथन है। शीतहास-विज्ञान में” प्रयोग 
(८फथांग्राशा5) नही हो सकते। जो घटना एक बार घट चुकी बह 
फिर नही घट सकती। उसके विधाता विनप्ट हो चुके! न तो बह 
समग्र लौटाया जा सकता है, ने वह घटना और न' उसके कारण-पौर- 
गाम, यरद्याप कभी-कभी समान कारणो' से समान घटनाओ* के घटने 
का आभास मिल जाता है। इस प्रकार जब हम ऐतिहासिक क्रम से 
धटनाओ' का बर्णन करते हैँ" तब उन्हें! काल-प्रसार में' वितरित करते 
हैं' ओर जब भौगोलिक क्रम से इनका उल्लेख करते हैः तब हम उन्हे 
स्थानानूश्नार रखते है । इतिहास और भूगोल दोनो' कारण और परिणाम 
के साथ घटनाओं को तिथि और स्थान को व्यवस्था भ्रदान करते है। 


नी 


. अब हम ईतहास मे व्याक्त' के प्रभाव पर विचार करेगे। व्यावतत 
से यहा पर 'हौरो' अथवा वौर' से मतलब हैँ जिसके विपय मे एक 
वर्ग के झीतहासकारो” का मत है कि वह इीतहास कौ घटनाओ का 
संघर्टायता हैं और उसकी धारा अपनी सक्रिय शीदत से अदल सकता 
६। इसदग् पीरणाम यह हुआ है 'कि कुछ लोगों ने झतहास की घीर- 
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छृत्यो" का समाहार मात्र मान लिया है। व्याोक्त-विद्येप का इतिहास 
में स्थान अवश्य हैं परन्त्‌ शीतहासीनिर्माता को रूप मे इतना नहीं 
जितना परिवर्तन (जो शीतहास-प्रवाह का कारण है) के नामित के रूप 
मे । इीतहास का आधिकतर अश' परिवर्तन को कहानी हैं और महा- 
प्रुष कूछ अश्य में उस परिवर्तन में सक्रिय योग देते है। यह परिवर्तन 
सभ्य समाज में ही औधिक तीव्रता से सम्पन्न होता हैं। प्रागौविहास 
काल में! पीरवर्तना कम होते हैं। कात्का।लिक समाज मे स्ीढया बत्यन्त 
साशवत होती है, प्रधाओं मे! परिवर्तन कम होते है। नवीनताओं' के 
साहसी प्रवर्तक्रो' को क्चल दिया जाता है, इस कारण पौरिवर्तनहीत 
दशा में वहा इतिहांस का निर्माण नही हो पाता। इसी कारण कुछ 
जातियो' के ईतिहास नही है', ऐसा कहा जाता है। अर्वाचीन काल में 
भी अफ्रीका की अनेक जातिया ऐसी है जिनमें" परिवर्तन न हो सकते 
के दारण उनका इीतहास नही हैं। परन्त जहां इीतहास है और 
परिवर्तन होते है' बहां परिवर्तन को महापुरुषो' के अयास का फत राव 
लेना अनुचित और अदवज्ञानिक है। महापुरुप वास्तव में” अपने समय 
की परिस्थितियों" का उच्चतम शिखर मात्र है जो अन्य निम्न शिसरो 
से गूणव मनन नही है। इच्च महत्वपूर्ण विषय पर कूछ विस्तार के 
साथ विचार करना उपादय होगा। 

उनन्‍्मीसवी” सदी की चलत्र्थ चरण में जर्मन इतिहासकारो में! इस 
विपय पर बडा विवाद चला था। कूछ ने तो यहां तक कह डाला कि 
इन भहापुस्पो वंगी राजनीतिक क्रियाशीलता ही ऐतिहासिक विकारा का 
प्रमुख दगरण रही है। इसके उतर में! दूरारे बर्ग ने उस मत को दौपपूर्प 
कहा। महाप्रपों' के कायोँँ" और राजनीतिक इतिहास को उाीचत मद॒त्व 
प्रदान करते हुए उन्होने इीतहास-विन्नान के लिए नि.झंप ऐकतिहारिक्ड 
जीदन पर विचार दारना नितानत अनिवार्य रामझा। इस पिछले विचार 
का प्रदर्तक पर्मन ऊाति का इतिहादा का लेखक दार्त साम्प्रस्त (१८४५६- 
१६१५४) था। विस्मार्क दा एक वबवतब्य उद्धृत दारते हुए उसने दिस्धया 
हैं कि उस महाएरप ने स्पय स्पीकार दिया है ददिः समर्थ होकर भी 
यह घड़ी को छुटया आगे करके भी इतिहास दा निर्माण नहीं कर 
सकता। निदास्त प्रार्दाक्रेयावादी और इस्पाती कौग का वह जक्षर्मन 
सासलर बिस्मार्क निम्यदेह प्रगति के साभाविक श्रवाह के सम्मुस अपनी 
निस्महाय और क्षीण दन्चा का अदृभव करता था। अपने को यह ऐति- 
हासिक विकास का लिमिश मात्र मानता था। विस्मार्क का विश्यास 
मौर यक्‍तत्य घोषित करते हूँ कि ब्यवित अभवा ध्योदितमों' का समूह 
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इतिहास मे” न तो पहले कभी सर्वशीक्तमान हुए और न आगे कभी 
हो सकेंगे। साम्प्रेस्त की ही भांति फ्रेच इतिहासकार मोनोद और 
बॉल्जियन पाइरेन की भी राय है कि काल-विशेष की सामाजिक और 
आर्थिक सस्थाति समुद्र की जलराशि है, महान्‌ ब्याकत उसमे ऊंची 
उठती हुई लहरे' मात्र हैः इसालए इतिहासकार के लिए विश्येप गवेपणा 
का विपय सामाजिक और आर्थिक पौरास्थातिया होना चाहिए, ने 
हद व्यक्ति-विश्वेप के कृत्य। 

रूसी इतिहास-दा्शीनक प्लेखानोव' के विचार से भी इातहास-विज्ञान' 
का सबसे महत्त्वपूर्ण विपय सामाजिक सस्थाओ और आर्थिक पीर- 
स्थितियो' का अनूशीलन होना चाहिए। इस विचार-परम्परा का आरभ 
वास्तव मे उन्नीसवी” सदी के प्रथम चरण मे ही हो गया था जब गुइजो , 
मिन्पेत, आगस्तिन ताकोबल, आदि ने इसके पक्ष मे” ब्याक्‍त के 
चौरित की समस्या का निःशेप विवेचन नही किया। इन फ्रासीसी 
इतिहासकारो' का मत वस्तुत, अठारहवीः सदी के विरोधी विचारों 
की प्रीताक्रिया मात्र था। अठारहवी सदी के इीतहास-दर्शन मे व्याक्त- 
वाद की पराकाप्ठा हो गयी थी। 

सामाजिक ओर आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार इतिहास का 
निर्माण करती है" और उनको अपेक्षा व्यावित (चाहे वह कितना भी 
धान क्यो मे हो) के कार्य कितने नगण्य है, यह स्पप्ट करने के 
लिए प्लेसानोव ने कुछ उदाहरण दिये है॥ उनमे से कुछ इस प्रकार हैं 
“ऑस्ट्रियन -उत्तराधिकार-घुद्ध में” फ्रांसीसी सेनाओ' ने ऑस्ट्रिया 
फो अपनी विजयों से इस प्रकार लाचार कर दिया कि यादि फ्रास 
आहता तो आसानी से बॉल्जयम छोन सकता था परन्तु लुई पन्द्रहवे 
मे कहा कि बह विजेता-नरेश है, क़ेता' सौदागर मही। बोर आकोन 
की साधि मे फ्रास को कुछ न 'मला। इसका कारण कुछ विद्धानो' के 
विचार मे' एक नारी को शादित-लोलूपता थी। मादाम दी पम्पादूर स्तई 
की भ्रेयसो थी जो राजकार्य मे' काफी दसल देतो थी भौर उत्तको नकंत 
अपने हाथ में” रसती थी। सो ऑस्ट्रियन रानी मारियया धरेसा को प्रसन्‍न 
करने के लिए पम्पादूर ने लूई को तद॒वत्‌ आचरण करने को बाध्य 
842 फिर सप्तवपी य यूदूध मे” क्रांस असफल हुआ और उसके संना- 
पत्तियों को अनेक बार धूल चाटनी पड़ी। रीचल्‌ लूट मार करने लगा 
भा, सुबोई ओर शोग्लो एक-दूसरे वे राह में रोडे अटकाने सगे थे। 
पैक बार तो बोग्सी मूसीबत से पड़ गया था और सुबोई उसकी मदद को 
नही गया जिसमे झुग्ली को मंदान छोड़ भागना पडा। यह अकुयलत 
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सुदोई उसी पम्पादूर का प्रसादलब्ध अनूचर था, इससे लुई के उससे 
अप्रसन्‍न हो जाने पर भी पम्पादूर ने पीरास्थाति सम्हाल' ली। इससे कहा 
जा सकता है ककि लुईं योदि अपक्षाकृत कम दुर्बल होता अथदा पम्पादूर 
राजकायो में दखल न देती तो फ्रांस को क्षात्ति न उठानी पडती। 
फ्रासीसी शीतहासकारो' का कहना है कि फ्रास को बजाय ऑग्ट्रिया आदि 
से युद्ध करने के समुद्रो में! अग्रेजो' के विरुदृुध अपना आधार सबल 
करना था। परन्तु जो वह ऐसा न कर सका उसका कारण पम्पादूर का 
बिरोध था, जो मारिर्या थरेसा को प्रसन्‍न करना चाहती थी और जिसने 
फ्रास को युद्ध मे! झोक दिया। परन्तु उसका एक लाभ अवश्य हुआ। 
वह यह कि फ्रांस के उपनिवेश उसके हाथ से निकल जाने पर उसके 
आर्थिक विकास को अत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार नारी की गयों न्मत्तता 
फ्रास के आश्थिक विकास मे” एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। २ अगस्त 
१७६१ को ऑस्‍्ट्रियन और रूसी सेनाओ ने फ्रंडीरक को घेर लिया, 
पर आक्रमक शिथिलकर्मा थे और जनरल बुतुलिन अपनी सेना लियें 
लौट गया। इससे ऑस्ट्रियन जमरल को विजय व्यर्थ हो गयी। इती 
समय जारीना एललिजाबंथ की मृत्यु ने पांसा पलट दिया और फ्रेडीरक 
पेच से निकल भागा। यदि बुत॒त्तित सक्रिय होता अथवा उसके स्थान 
पर रूसी जनरल सुबोरोब होता और एलिजाबंथ मरी न होती, तो 
निस्सदेह पीरणाम और होता। 

इन पर विचार करते हुए प्लेखानोव ने उस सबल ऐतिहासिक 
दारिाष्टिकोण की भ्रीतिप्ठा की जो व्यीकक्‍त' के प्रभाव को नमण्य' कर 
देता है। पन्द्रहवे लुई के शासन काल मे फ्रास का सैन्‍्य' सयठन दिन' पर 
दिन दुर्बल होता गया। सप्तवरपीय युद्ध/ के अवसर पर तो फ्रेंच सेना 
मे! सौदागरो', नौकरो' और वेश्याओ' की अगित सख्या हो गयी थी। 
उसमे युद्ध मे काम आने वाले घोडो” से शिगूनी उन टट्टुओ को 
संख्या थी जो सामान ढोतों थो। यह सेना वस्दुतः त्रेन और गृस्ताव 
की सेनाओी से कितनी भिन्‍न थी, दारा और जरक्सीज को सेनाओ के 
कितनी अनुरूप ! सन्तरी कार्य के लिए नियुक्त सैनिक पास के गांवों में 
नाचते फिरते थे और अफसर कोी आज्ञा स्वेज्छा से ही मानते थे। 
सेना को इस अधोगात के कारण थे उन अभिजात कूतो' का पतन 
जो सेना के लिए अफसर प्रदान करते थे, जौर “प्राचीन-पद्धाति”” को 
अधोध: प्रगीत। ये कारण सप्तवपीय युद्ध मे फ्रांस को धुत्त चटा 
देने के लिए पर्याप्त थे। सुबोई और पम्पादूर का योग फ्रांसीसी मूसौबतो 
को उत्तरोचर बढ़ाता यया। वास्तव में पम्पादूर की अपनी शझदित कुछ 
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धा जो औरो को भी बद्ा सकती थी, ओऔरो' को भी बजाया-- 
नेपोलियन को, दूसरी क्रान्ति के प्रवर्तको को, नेपोजलियन ठुतोय को, 
१८७० की मजदूर-स्टेट के निर्माताओं को और पहले क्रान्तिकालिके 
साधारण सेनापाीतयो" को, जो कभी अभिनेता, कम्पोजिटर, नाई, 
रगसाज, वबकौल और खोचंबाले थे। यह सोचना वितान्त दोषएर्ष 
हूँ कि याद रोब्स्पयर सयोग से मर गया होता अथवा नेपोलियन 
गोली का शिकार हो गया होता, तो फ्रास का इीतहास बदल जाता। 
रोब्स्पियर दा दल निश्चय नष्ट हो जाता, दयोकि उसके सिद्धान्तो 
में' क्रांति के परवर्ती' जीवन का सगठित करने के लिए काई सुझाव 
न था और उप्तके दय के कार्य नित्य-प्रीत असहय होते जा रहे थे। 
नेपोलियन यदि इटली मे” गोली का श्विकार हो गया होता, तो दुसरे 
जनरल उसका स्थान ले लेते, यदयाप संभव है उनकी विजयो' को सख्या 
या मात्रा इतनो न होती जितनी नेपोलियन को थी; परन्तु नि.संदेह 
फ्रेच प्रजातत्र निरतर विजयी होता जाता। फ्रास के पास उस समय 
ससार के सबसे बाके सैनिक थे और सबसे बाके अफसर। क्‍यों? 
क्यो” अभी हाल को लुई पन्द्रहवे' की सौनिक वस्तु-स्थाति सहसा बदल 
गयी थी? क्योकि अभिजातव्गीय स्वाथों को परम्परा अब टू 
गयो थी और जनता निर्दाध' रूप से सेना मे” भरती होकर उसको 
शक्ति बदल सकती थी। जनता का अजल स्रोत अब खुल कर बह 
चला था। 

स्वय नेपोलियन वहां इसीलिए था कि सामाजिक और राजनीतिक 
पीर्रास्थीतियो ने उसे मांगा। वह वहां इसीलिए आ धमका कक वह वहाँ 
था। वह शाद यहां न' होता तो कोई और होता। प्रजातंत्र' मृत्यन्मूस 
हो चुका था, डिक्टेटरी नृष्टप्रायथ थी। अबी सेये ने जैसे कहा है-- 
जम्ूरत तेज तलवार! की थी, जिसे सयोग से नेपोशतियन नें प्रस्तुत 
ब्ोवर दिया। वास्तव से” उस' पद के लिए नेपोलियन का नाम बहुत पीछे 
लिया ययवा। पहले जू्र्त का ध्यान तोगो' को आदा, यर नोबी कोरी 
शघडाई में” उसके मर जाने पर मोरो, मैक्दोनाल्‍द बनदोब की पुकार 
हुई। याद नेपोलियन भी जूबर्त की हो भाति मर गया होता, तो 
उसका कोई नाम तक न लेता। और याँदि उसका वह अन्त न भी होता 
जो हुआ तो भी उसकी स्वेच्छाचारिता से उम्र क्रान्ति का सृजन होता 
जो तसरीज के महतो को बास्तिल के दुर्ग की भाति पत्थरों 
का ढोर बना देती। बया कूछ ही पहले मारा ने नहीं कहा था कि हमारे 
विजपो जनरल ही हमारी स्वतत्रता का नाश कर हमारी थोडया सिदध॑ 
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होगे ? तब नेपोलियन कहां था ? श्ञायद सेना मे” एक अगरण्य अफसर 
क्या मारा का यह उदगार जनता के एक नये स्तर के विचारों « 
विस्फोट न था? किसी प्रकार भी क्रासीसी राज्यक्राति का पीरणा 
व्याक्तयो' के बोच' मे” आ दाने के कारण अन्यथा न होता। अप 
मानसिक गुणो" गौर आचरणो से प्रभादशाली व्योक्त घटनाओं 
एकाध' अवयव और उनके परिरिणाम के रग कुछ गहरे कर दे थह सभ 
हैँ, पर वे इतिहास का स्वाभाविक प्रवाह बदल दे” यह सभव नहीं 
हमे इग बात को न भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्याक्त सामाजि 
राम्बन्धी” का परिणाम हैं। नेपोलियन महान था, परन्तु जन शक्ति 
जो उसके छत्यो" का समर्थन कर रही थी*, जिनके बल' पर-न्‍लई 
बल पर मादाम पम्पादूर के बल की भाँति--उसकी शक्ति निर्भर थी 
दे महत्तर थी। संभव है, रफौल और दा विची न होते तो इटली : 
नये जागरण के भित्तिनीचनो” अथवा म्र्तयों' का सीन्दर्य इतना 
जिसर पाता जितना उनके दुबारा निखरा, पर उनके अभाव में 
केलाओ का अभाव ही रहता, यह मानना असमव होगा। अनत छोः 
घड़े कलाकार रफील और दा विची के आती रिक्त इतालवी चित्रों थे 
भार्कर्य को सवार रहे थो और निश्चय ही मात्रा (१०्गायां)) से गुष् 
परक परिवर्तन होता जिससे उस' मवजागरण को शक्ति असिद्ध 
हो पाती। प्रभावशाली से प्रभावशाली व्योक्‍त' जन-विचार और जन 
प्रयास को उसके स्वाभाविक प्रयास कौ ओर ढकंलता मात्र है, उस 
विरुदुध खडा होकर उसके प्रवाह को लौठा मही” सकता, चाहे व 
विस्मार्क हो, चाहे हिटलर, चाहे भांधी। गाधी ने उस भहास्रोत को 
जा ३८५७ अथवा उससे भो पहले फूट पडा था, केवल बढाया, केव 
उसी ओर जिधर वह स्वय प्रबाहित हो रहा था। याद वे उसके विरुद्‌ 
होते, तो निश्चय विपन्न हो जाते जँसे अनेक और उनसे कही" बढ़ व 
मैधाथी लिबरल” विपन्न हो गये। जनधोष में उन्होंने भी अपः 
निधोध मिलाया बरद्याप उनका घोष सबसे ऊचा था। इस सिद्धा 
की मचाई गांधो के ही जीवन से सिदथ हो जाती है। जनता मे खार 
नहीं पहनना क्ाहा गौर गांधी के लाख प्रयत्न करने पर भी, चर्सा 
निरत्तर स्तोत्र गाने पर भी / उसने रझादी न पहनी। यह उदाहरण इ 
बात को निश्चित कर देता है कि सामाजिक पौर्रास्थाठियां ही इतिहा 
का निर्माण करती हैं, ब्यादित-विज्ञेप नही'। इतिहास का लोत बह 
जआयगा और क्लियोपात्रा की नाक चाहे उसके सौन्दर्य के अनूपात : 
कुछ छोटी भी हो जाय तो उस प्रयाह मे' विघ्न नही पड़ सकता, दयो 
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सीजर और ऐन्तोनी को उत्पन्न करने वाले कारण अन्यत्र है, क्लियोपात्रा 
के मादक सीन्दर्य मे” नही। 


रे 


यहां पर ईतिहास के दराष्टिकोणो” पर भी कूछ विचार कर लेना 
उीचत होगा। साधारणतया झीतहास की, वैज्ञानिक भौर अवैज्ञानिक, 
दो दाराष्टिकोण है। जब इतिहासकार प्रस्तुत' सामग्री को पूर्व और पर 
के क्रम मे” रख घटनाओ' और उनकी श्रूसला के कारण और उनके पारि- 
णाम को सामने रखते हुए उद्घाटन' करता है, तब वह वैभानिक 
दुर्रिप्टिकोण का प्रयोग करता है। यह इतिहास का आधुनिक दररोप्टि- 
कोण है। इस परम्परा में” शतहासकार स्वयं घटनाओ” के बीच में 
नही” आ' जाता, उनको बह अपनी सुविधा अथवा झाच से नहीं 
रखता। उनके प्राति पू्वाग्रह (०००८९) के वद्यीभूत हो उनकी रूप 
बदलने की वह चेप्टा नही' करता। धटनाओः को बह शुद्ध बुर रो 
मथातथ्य रसता हैं। थीद बह उनके संबंध मे” कुछ कहना चाहता' हैं तो 
बह उसकी अन्त्य आलोचना होती है जिसे प्रसंग के बाद वह करता है। 
घटनाओ' अथवा उनके संघटायताओ'* के प्रीति उसे क्रोध या अप्रराल्वता 
नही होती। मनुष्य होने के नाते वह स्वयं उनके अभाव से विरहित 
तो नही रह सकता परन्तु झतहास के प्रणयन में” कम से कम वह अपनापा 
का उपयोग नही करता, अपनी धारणाओ' को पृथक्‌ रखता है। इतिहास 
का माक्सवादी दीराप्टिकोण इस वनानिक दराष्टिकोण को स्वीकार 
करता हैं, परन्तु इसके आधार और परिणाम को सबंध में* अपने 
सिद्धान्त रखता है। उस दौरिष्टिकोण को अनूसार, जैसा आरभ में 
कहा जा चूका हैं, इीतहास का विकास समाज की दवन्दवात्मिका पीर- 
स्थीतियो' के कारण होता है। प्राकृत्तक आवश्यकताओं की पूर्ति के 
अर्थ मरृष्य प्रणस करता है। उस ध्रयास के सिलसिले में” यह उत्पादन 
का कार्य सम्पन्न करने के लिए अपने हीध्षियार प्रस्तुत करता है, 'जिगकी 
सीमाए प्रदीति निर्धारित करती है यदयापरि मनुष्य अपने इन्ही हॉपियारों 
फे बस पर भ्रदति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता हैं। उत्पादन के 
बादुल्प और वितरपघ से समाज के स्तर बनते है, जिनमे पार्स्पीरया 
रुधर्ष होता हैं। समान के वर्ग कबीतों को हटा कर स्टेट करी स्थापना 
करते, अपने स्वार्थ में कादून-विधान बढ़ाते है। इसो संदर्ध से दीतिटास 
का निर्माप्र होता है। यह तो हुआ आधार का सिदधान्त। परिणाम के 
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सबंध मे” मावसंवादी दरिष्टिकोण शुद॒घ वैज्ञानिक से किचित्‌ भिन्‍ने 
हैं। शुद्ध वैज्ञानिक शीतहास जहां कंबल घटनाओ के तारतम्य को 
समझा कर उनकी अऔतिम व्याख्या कर उनसे पृथक्‌ हो जाता है वहा 
माक्सीय झीवहासकार ऐतिहासिक भिगमना और निष्कर्ष को काम 
की वस्तु मानता है। समाज की व्यवस्था' आर्थिक कारणो' से बदल 
कर मन्ष्य के स्वभाव मे” भी परिवर्तन करती है। अब तक का समाज 
मनुष्य ने अपने सचेत प्रमास से बनाया है जो अमान्य अवश्य है इससे 
आगे वह उसे बदल डालने का प्रयत्न करेगा। उस प्रयत्त को सफल 
करने में इतिहास अपने इतिवृत्तक उदाहरणो से सहायता करता है। 
मावर्सवादी कला कला की लिए” मही” मारता, उसे मनष्य के लिए 
मानता है। इससे वह शीतहास को भी कूछ हृ॒द तक उद्देश्यपरक मानता 
हैं परन्त्‌ किसो माजिल पर वह इस कारण इीतहास के स्तरो को उठ- 
कारता नहीं। इतिहास का प्रणयन वह भी नितान्त वैज्ञानिक ढग सी 
करता हूं। 
उद्देश्यपरक इतिहास सर्वथा माद्सी-य अथदा उपादेय ही नही होता। 
शुद्ध वैज्ञानिक रूप में” इतिहास अन्तर्राष्ट्रीय होता है। राष्ट्रीय इीतहास 
अर्वेज्ञानिदा और अशुद्ध है। जिस प्रकार राष्ट्रीय औषाध, राष्ट्रीय 
रसायन, राष्ट्रीय विज्ञान नहीं हो सकते, व॑से ही राष्ट्रीय इीतहास 
भी नहीं हो सकता। जाति को अखण्डता जितनी असत्य हैं, झीतहास 
को राष्ट्रीयदा भी उतनो ही अयधार्थ है। इतिहास राष्ट्र की संकृचित 
सोमाओ' को सहज हो पार कर जाता है। जहां पर इतिहासकार राष्ट्रीय 
दुरिष्टिकोण से इतिहास का प्रणयन करता है, वहां वह उसकी घट- 
नाओ' और व्यादितयो' से राग-दूवेष' करने लगता है। उसकी सामने वास्तव 
में' इत्तिहास नही", राष्ट्र और राष्ट्रीय उपादेयता को दरप्ट भें: रख वह 
इतिहास की घटनाओं को रूप-रुग देता रहता है। उसके लिए इतिहास 
एक राजनोतिक उद्देश्य का पूरक हो जाता है, जैसा 'कि वह नेपो- 
लियन, नौरो, डडिस्मार्की, हिटलर के हाथ में' हो यया था। इसका 
अर्थ यह नही हैं 'क इन व्यक्तियों ने इतिहास की रचना दे, वरन्‌ 
यह कि राष्ट्र को दीराष्टि में” रस जो उन्होने इतिहास के आकड़ो' से 
राष्ट्रीयवा को जगाण तो बह भयावह हो गयी और उसने वगालान्तर 
में जैन्य राष्ट्री को उछाड़ फेकने का प्रयत्न किया। इीतहास के उदा- 
हरणो- दया उन्हों ने दुस्परयोग 'किया। भावसंमाद के क्षेत्र और दुरिप्टकोण 
अन्तर्राष्ट्रीय है', इससे उसको ऐतिहासिक व्यवस्था मे! इतिहास को 
वशानिकता विच्छ/खल अथवा दवित नहीं होने पाती। परन्त्‌ राष्ट्रीय 
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दुरिप्टिकोण से लिखे जानें वाले इीतहास में' अपने-पराये की मदोदृत्ति 
का उठना स्वाभाविक हैँ। इस प्रकार के इतिहास' में” अपनी पराजय 
की कथा कम अथवा नही मिलती, प्राय. विजयो की हो होती हैं, 
या पराजय को विजय से भी स्पहणीय बना दिया जाता है। भारतीय 
प्राण प्रायः इसी दीर्खिप्टकोण से लिखों गये हैं, इसी कारण उनमे 
सिकन्दर के आक्रमण और विजय तथा कुपांय-राजद्म का कोई हदाता 
नही मिलता। देमेत्रियस ने पोर्टालपुत्र तक जीत लिया था, इस नाते 
ग्रीक इीतिहाराकार उसे भारत का राजा' (९९८९ ॥00एण) कहते हैं, 
परन्तु सिवा गरागों-संहिता (ज्योतिप-ग्रथ) के युयपुराण” के उसका 
अन्य' प्राणो में हवाला नहीं /मिलता। प्रक-पहालबो के पाच-सात 
कूतो' ने भारत के अनेक बाहूय और आशभ्यन्तर केन्द्रों से राज किया 
था, परन्तु उनका हवाला भी नही” के बराबर है और थांदि इनके सिक्के, 
अभिलेख, आदि उपलब्ध न होते तो हम उन्हें जान भी न सकते। 
प्रथम' सदी ई पूर्व के लगभ्ग शक अम्लाट के आक्रमण के पदचात्‌ 
मग्रध और उसको राजधानी की जो दयनीय दक्ला हो गयी धी, उसका 
चर्णन भी किसी पुराण ने नहीं किया है। यह चूनकिकि विदेशी दुबारा 
पराजित राष्ट्र के दक्का थी, इसका उस्लेब साधारणतया पुराणों में 
नही किया गया। गागी-संहिता के यूगपुराण” को छोड शाप सारे 
प्राण इस प्रसंग पर मूक हूँ। 

इसका अर्थ सर्वथा यह भी नहीं किक राष्ट्रीय इीतहाय किसी स्थल 
पर वैज्ञानिक नहीं होता। जनेक स्थलो' पर उसमे सत्य को स्तात 
निर्भयता से हो जाती है। वविष्णु-पुराण गुप्तकालीन है! सम्द्रग॒प्त की 
असुरवजयी अ्रणाली से संतप्त होकर प्राणकार ने राम वा प्रसग सडा 
कर कहा हैं-- “मै ने यह इतिवृत्त प्रस्तुत किया है। भविष्य में! इन 
राजाओ'*" का अस्तित्व सादिग्ध होकर वैसे ही विवादास्पद हो जायगा जैसे 
आज राम और अन्य महान्‌ व्यावितयो” का हो गया है। सप्राट काल के 
प्रवाह मे' पड कर भूती हुई ख्यातो बन गये--वें सम्राट, जिन्होंने सोचा 
था और जो सोचते है| कि भारत मेरा है।” राप्राज्यो” दो धिक्‍कार हैं! 
सम्राट राघव के साम्राज्य को धिक्‍्क्रार हैं ।! इस प्रकार को बैज्ञारिक 
आलोचना के णहा-तहां पुराणों मे! भी दर्शन हो जाते है। राष्ट्रीय 
इतिहास हर्प के परचवधीस दान को प्रथय देगा, उसकी प्रशंसा करेगा। 
उत्त दान की जो जनता के श्रम का परिणाम था, जिसे जनता नंगे 
भुसो रह कर, राह में सुरक्षा के अभाव में! लूट-लुट कर प्रस्तुत करती 
थी बौर जिसे वह अनूधरदायी हर्ष स्वार्थ गौर प्रदर्शन मे लूटा देता 
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था! राष्यीय इीतहास की दरुतियाद या ही घह फल है कि अतिस्प्रीगामी 
विलासी पृथ्वीराज युद्ध से भागता हुआ सरस्वती फे तट पर मारा जाकर 
भी अमर हैं और नरपुगव जयचन्द्र अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ 
अस्मी वर्ष की बूढ़ोती मे” चन्दायर के मैदान में धहीद ट्रोकर भी कायरता 
और देशड्रोहिता का प्रतीक यदा हैथा है। इतिहास की गशप्ट्रीयता पर 
पह विकट व्यंग्य है, अरोप और लमद। 


यह दोप कुछ भारतोय ही नहीं है। पूर्यांगह से विफुृत अनेक इति- 
हामा का निर्माण हुआ हैं। भारतीय इतिहास विज्ञान को अपनी सोजो' 
से परिपूर्ण करको भी स्वयं स्मिथ' अलीक ने रह सके और जपने 
इतहासो में उन्होंने विजमी जाति के झासको' को मनोवृत्ति दर्शायी। 
ईरानी दरवार का पांययो” सदी ई. प्‌. का ग्रौफ राजदूत हेरोदोतस 
भारत से भाये “दो पूछो वाले सिंह का उल्लेस करता हैं। उसके 
इतिहास की सत्यता अनृत के व्यंग्य पर पहुच जाती हैं जब बह कहता 
हैं कि हिमालय में जो स्वर्ण-सिकता निकलती हैं और जिसे भारतोय 
गाड़ियों! पर लाद-लाद कर से जाते है,, उरी भीम सोद-खोद कर दौमके 
निकासती है' जो सोमड़ी की ऊचाई की होती है! रोम का इीतहास 
लिखने थाला जियी स्वयं पक्षपात से नहीं बच सका। उसकी अवैज्ञानि- 
केंतरा का मुस्य कारण उसकी राष्ट्रीयता है। लियी मेधावी है, देश्मप्रेमी 
हैं, साहित्यिक है, उसको लेखनी में जादू हैं। शीतहास को भी वह 
साहित्य की भाति नलिसता है और उसमे रस का सचार वःररता है, 
परन्तु इत्तिहास-विज्ञान की दृरिप्ट से बहू असफल है। लिबी इीतहासे- 
कार पोछे हैं, रोमन पहलोे। इस कारण रोम की मनेक क्रीतियों', 
अनेक; दुर्बलताओ, को वह क्षमा कर देता हैं। जो रोमन पराजये' 
इतिहाससिदृुध है! उदको भी वह विजयी” भे' बदल देता है। प्रत्येक 
रोमन कृत्य का बह अनुमोदन करता है यादि वह रोम के अर्थशाधन मे 
सपन्‍न हुआ हूँ, चाहे यह अत्यन्त अनीचित ही क्यो न रहा हो। जब-जब 
रोम का रोमेतर राष्ट्रो- से सघर्ष हुआ है उसके वर्णन' मेः बह रोम पक्ष- 
वी हो गया है, यद॒याप रोमन-रोमन के संबंध मे” उसका पक्ष स्त॒त्य 
भोर न्याय्य है। 'लियी आलोचक की दुरिरिष्टि से सर्वधा अनाभिज्ञ नहीं, 
परन्तु वैज्ञानिक तरीके को--राष्ट्रीय दरसष्टयोण' रखने की कारण-- 
यह समझ ही नही पाता। 'अहूँ ($एआंव्यांएए थेटाद्या) और रोम 
को भावना उसमे" जाधिक है. जो उसके दर्सपष्टकोण को विकृत कर 
देती हैं। उसमे” धार्मिक भावना भी है जो स्थान-स्थान पर प्रकेट होकर 
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उसके बबिचारो को द्वीपत कर देती है। परन्तु जो उसे अत्यन्त अवैज्ानिके: 
बना देती है वह है उसके भीतर राष्ट्र-दीरीप्ट की पौठ। 

इतिहास की भौगोलिक सीमाए नही” है'। उसके प्रीत इतिहासकार 
का दीराष्टकोण सार्वभामक होना उीचत है। इतिहास को सामग्री 
कीवल पुस्तकीय अध्ययन को वस्तु नहीं। उसकी उपादेयता भी है और 
शाप्टू तथा राष्ट्रीयो' के चरित्र-निर्माण मे उसका प्रयोग किया जा सकता 
है। देश ओर राष्ट्र-प्रम बुरा नही, परन्तु उसके कार्य के लिए इतिहास 
की श्रृखला को द्वीपत करना ब्रा है। देश के बच्चो” के चौरित्र-गठने 
के लिए दीतहास के उद्धात्त-व्याक्तयो" के चीरत चुनो जा सकते है। 
उनका चौरत गाया जा सकता है, रामायण-महाभारत को भाति। परल्त 
उस बीरगाथा को इतिहास नहीं” कहा जा सकता। घटदा शृंखला 
कड़ी हैं और हटायी नहीं" जा सकती। फिर उदात्त' चौरत के लिए 
जब हम इतिहास के एक प्रसग को अलग कर चौरितनिर्माण के अर्थ 
फिर से सर्गाठतः करते है! तब उसके एक स्थल पर आधिक जोर देते 
है, दूसरे को दवा देते है। इस प्रकार का इीतहास',, इतिहास नही, 
राष्ट्र की सुचविधाओ' के लिए प्रस्तुत राजनीतकः सकलन है। कूछ 
अद्यो' मे वह स्तृत्य भी है। परन्तु उसे इीतहास की सज्ञा प्रदान करना 
अनीचित और दोपपूर्ण दोनो है। शीतहास इीतदृत्त है, अतीत मे घटी 
हुई घटना, जिसका इीतहासकार ऋषिवत्‌ दर्शन कर पुनरुद्धार करता 
है और जिसे वह छुदध वज्ञागिदः रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। 
ऐसा इतिहासकार स्तृत्य है, उसका झीतहास स्तुत्य है। 


भवसर वे कभी न खोते थे और बार-बार हार कर भी वे प्रयत्न न 


छोड़ते। 


सर्वत्र विदेशियो- मे विवाह करने से उनको मसल शॉक्तिमान्‌ 


होती रहती थी। अवसर से उन्होने सदा लाभ उठाया। 


भारतीयो" के हारने और (विदेशियों: के जीतने के संक्षेप मे चिम्न- 
लिखित कारण थे : 
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प्छ ० 


* भारतीयो/ मे वर्ण-व्यवस्था की जकड़। 

* अपनी भूलों से और दूसरो' से न सीखने कौ प्रवातति। 

* जीवन-साधनो” की सुतिवधा से उत्पन्न प्रमाद। 

- राष्ट्रीयता और देश्यप्रेम का अभाव। 

* छोटे राज्यो- की बहुलता, उनको फूट और गणराज्यो' का 


दमन। 


* सेन्य-संगठन और सैन्‍्य-संचालन कप दुर्बलताए। 
* सुमवसर से लाभ उठाने का अभाव। 


5. भारमिक उत्तेजना की कमी और बौद्ध-जैनादि भगो की 
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मीहसक नीतति। 


* थद॒ध सबधी नयी खोजो” का अज्ञान। 
* विजेताओ मे” ऊपर लिखे दुगू गो. का अभाव। 


१६१ 


हक 5 
विक्रमादित्यों की परम्परा 


विक्रमादित्यो. की एक परम्परा रही है--ऐसे जननायको को 
जिन्होने भारत से विदेशी सत्ता के निष्कासन में प्रयास किया। 
भारतीय इतिहास की परम्परा में प्रमणत: यह सिद्ध है कि जिस 
भारतीय राजा ने इस-- 'विक्रमादित्य/--विरुद को धारण किया है, 
उसका सबंध स्वदेश मे विदेशों सत्ता के विरुदृध आन्दोलन से अवश्य 
रहा है। यह सभव है कि किसी जननायक ने इस प्रकार के आन्दोलन मे 
योग देकर भी यह विरुद धारण न किया हो, परन्त इसमे” सदेह नहीं 
कि विरद धारण करने वालो मे से सभवतः कोई ऐसा नहीं 
जिसने इस राष्ट्रीय यज्ञ मे” सहयोग न दिया हो। थे आदित्य (सूर्य) का 
पराक्रम धारण करते थे और जिस प्रकार सूर्य तिमिर का नाझ' करता 
है, उन्होने भारत के द्षत्रुओ का नाश किया। 

इस प्रकार के विक्रमादित्यो को सख्या कम से कम पांच रही हैं-- 
(१) विक्रमादित्य (आदि) ५७-५६ ई. पू. मे विक्रम संबत्‌ के प्रीत- 
प्ठाता, (२) चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य (गुप्तकुलीय)--ल॑ - 
३७५-४१४ ई. (३) स्कन्दग्रुप्त विक्रमादित्म---ल, ४४५-४६७ ई. , 
(४) मालवा का बयशोधर्मन्‌ (ल. ५३२०-३३ ई६.), और रेवाडी का 
हँमचन्द्र विक्रमादित्य (ल. १५५६ ई.)! इनके आतिरिक्‍्त कुछ लोग 
विक्रमादित्यों मे” चालुक्य-विक्रमादित्यो' की भी गणना करते है, 
परन्तु प्रमाणत वे भ्रम मे हैं क्योकि जहां पारम्परिक विक्रमादित्य” 
जिरुद मात्र है, चालुक्यो के विक्रमादित्य व्याक्तिसंत्चक अर्थात्‌ नाम 
है और इसी कारण इतिहास मे उन्हे विक्रमादित्य प्रथम से पष्ठमु तक 
गिनना पड़ा है। अस्त्‌। 

इनमे से अन्य तो काल-मगणना और कौत्याँदि ये स्पष्ट भीर 
निश्चित है, केवल आदि विक्रमादित्य का इीतहास अत्यन्त सन्दिग्ध 
और धूमाच्छादित है। इसमे तो कोई संदेह नहीं कि चन्द्रगुप्त 
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(द्वितीय) विक्रमादित्य से पूर्व याद सचमूच कोई विक्रमादित्य हुआ , 
सो बह प्रथम शी ई. पू. में ही हुआ भौर उसने विख्यात विक्रम 
सबवत्‌ चताया। इस आदि विक्रमादित्य का इतिहास निस्सदेह रहस्यमय 
हैं, प्राय: अनुद्घाटित। 

अनेक बार संदेह किया गया हैँ |कि इस नाम का कोई राजा वस्तुतः 
प्रथम दाती ई . पू. मे' हुआ भी। यह संदेह विशेष कर और जोर पकड 
जाता हैं जब हम यह देखते है कि स्वयं उस विक्रम-संवत्‌ का पहना 
प्रयोग नयी' सदी ईल्वी में चाहमान (चौहान) राजा चण्डमहासंन ने 
कया है। यह लेस--- बसु नव (अ) प्टौ बर्षा गतस्थ कालस्य विक्रमा- 
4दित्यस्थ -. (बसु>+ू८, नव ६, अप्ट---5) ८६८ किक्रम-सवत्‌ तंदन्‌- 
कूल ८४१ ई. का है, जो धौलपुर से मिला हैं ([िफवा /पर00श);, 
खण्ड १६, प्‌, ३४५)। “यह सदेह सर्वभा अग्राहय नही है विज्ञेप कर 
जब हमेः इतने प्रतापी राजा के कोई पुरातात्विक चिहून--डिलालैेख , 
स्तम्भलेखादि--प्राप्त नही। यद्याप्र इस समस्या का समाधान भी 'हैं। 
प्रथम शत्ती ईस्वी पूर्व का काल अत्यन्त डावाडोल था। उचर भारत में 
नितान्त उथल-पुथल मची थी। कुछ आइचर्य मही' जो तत्कालीन ऐति- 
हासिक सामग्री, जिस पर हम इस विक्रमादित्य के ऑस्तित्व का 
आभार रख सकते, जिसर अथवा नप्ट हो गयी हो। हम इस बात 
को नही भूल सकते कक जनश्रुत़ि के साथ-साथ ही ऐतिहासिक अनुभीत 
भी किसी विक्रमादित्य के प्रथम शती ई. प्‌. में होने के पक्ष में है। 
डा, स्तेन कोनो' और डा. काझ्ोप्रसाद जागसवाल दोनों ने इस विक्रमा- 
दित्य का ऐीवहय स्वीकार किया है. (2ी0फेशा३5 एव 5गैद धशात॑ 
श्यक्ध्याग्राव व09ए--]- 2. 0. 7. 5)।, भारतीय साहित्य की 
परम्परा भो इस दुराष्टकरोण का सर्वथा समर्थन करती है। जैन- 
सस्कत-प्राकृत--तीनो' साहित्यी' मे” उसका उल्लेंस हुआ है। सातवाहन' 
(शा लवाहन) हाल को प्राकृत सतसई गाभा-सप्तशतो में विक्रमादित्य 
का उल्लेख हुंआ है--' संवाहरणसूहरसतोसिएण देन्तेण तुह करें लक्ख। 
चलणेण 'विक्कमाइच चीरअमणुसिक्खिओं तिस्सा।'” हाल को दिवततीय 
सदी ईस्वी से पीछे नहीं रखा जा सकता, सभवत. वह प्रथम सदी ईंस्वी 
का ही है। स्पष्ट है 'के वह विक्रमादित्य के समय से प्राय तीन सांदियों 
के भोतर ही हुआ और उसके विक्रमादित्य-सबधो निर्देश की अवहेलना 
नहीं की जा सकतो। हाल के जआततीरिक्त कश्मीरी काव गुण्णढय ने भी 
अपने पंशाची-प्राकृत ग्रथ बृहत्कभा मे” उस विक्रमादित्य का उल्लेख 
सैकया है। गुणाद.य और हाल समकालौन थो। दृह॒त्कथा तो अब उप- 
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लब्ध नही, परन्तु सोमदेव भट्ट दवारा उसका सस्कृत' रूपान्तर कमा- 
सारित्सागर के नाम से आज भी उपलब्ध है। इसमे राजा विक्रमासंह 
की कथा लम्बक ६, तरग १, मेः वीर्णत हैं! अतः , चूकि प्रथम सदी 
ई. पू. विक्रमादित्य के जीवन-काल से दो सादियो' के भीतर लिखे 
जाने वाले दो ग्रंथो" मे” उसका उल्लेख मिलता हैं, उसके ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व मे” सदेह करना अवैज्ञानिक होगा, विशेष कर जब हमारी 
जैनादि अन्य अनुआतियो' का इस संबंध मे सर्वथा ऐक्य है। इस बात 
को न भूलना चाहिए कि जिन महापुरुषों के प्रमाण इस विक्रमादित्य 
के संबंध में” ऊपर दिये गये है, वे दोनो---हाल' और गुणाढदूय--अन्य 
विक्रमादित्योः के पूर्ववत्ी' हैं। इससे यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि उन्होंने अमवश पिछले विक्रमादित्यो को अनुश्नुतियों को ही 
आदि विक्रमादित्य के साथ जोड दिया है। 

अब तो इसमे' संदेह नही किक विक्रमादित्य नाम का कोई प्रतापौ 
ब्यीकत प्रथम सदी ई. प्‌. मे! विद्यमान था, यद्याप इसमे सदेह 
हो सकता है कि विक्रमादित्य उसका विरुद था या सज्ञा थी। साधा- 
रणतया थह वविरुद-सा लगता है और बाद के राजाओ' ने इसे धारण भी 
विरुद के ही रूप मे! किया। डा. जायसवाल ने आंध्र-सातवाहन कुल 
गौतमीपूत्र श्री शातकीर्ण को ही विक्रमादित्य माना है। उन्होने श्चको 
के विरुद्ध दो विजयो का उल्लेख किया है--(१) ग्रौतमीपुत्र दुवारा 
नहपाण की, और (२) मालबो' द्वारा शको को। इसमे न. २ मान 
लेने मे तो शायद किसी को आपीत्त न होगी, परन्तु नं. १ को स्वीकार 
करना काौठन है। पहले तो यही सदिग्ध है ॥के गौतमीपुत्र थी झातकार्णि 
और क्षहरात क्षत्रप नहपाण समकालीन थे। यदि हम ऐसा मान भी ले, 
जो कई अन्योन्याश्रयन्यासो" से संभव भी है, तो यह स्वीकार करना 
कौठन होगा कि के प्रथम सदी ई. पू. में थो। फिर यदि विक्रम 
सातवाहन होता तो निस्सदेह हालत उसे अपना पूर्वज घोषित करने में 
न चुकता। दूसरी महत्व की बात यह है कि शातकीर्ण का विरद 
गंबिक्रमादित्य: नही था। फिर यह भी है कि विक्रम-सवत का प्रयोग 
शातकार्ण के वंधाज नहीं करते। भता यह कैसे सभव था कि जिसने 
इतनी बडी विजय के स्मारक में! शिक्रम-संवत' चलाया, उत्तका प्रयोग 
स्वयं उसके वंश्नज अपने अभिलेसो' में! ने करे ? उस संवत्‌ का उपयोग 
क्या था और उसका प्रयोग किसके लिए उपयुक्‍त था? कूपाणराज 
कौनिष्फ द्वारा चलाये शक संवत्‌ का प्रयोग स्वयं वह और उसके वंदा- 
धर निरतर करते हैं। इसी प्रकार गुप्त सप्राट भी मालव सवत्‌ ये 
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साथ ही साथ जपने राज्यकाल कौर अपने पूर्वज चन्द्रम॒प्त प्रभम के चलाये 
गुप्त-उंवद (३२१६-२० ई.) का प्रयोग (गरुप्त-काले गणनां विधाय) 
बराबर कपने लेसो में करते हैं। इस कारण गौमतीपूुत्र श्री शातकार्ण 
को विक्रमादित्य मानना युक्तिसंगत नही। 
फिर यह विक्रमादित्य कौन था ? 
रेस अस्न का-उचर प्रमाषतः इस उत्तर से भो संबंध' रखता है जो 

निम्नलिखित असल का होगा--वह विजय कौन-सो थी जिसके स्मारक 
भें! विक्रम-संवत्‌ प्रचोलित किया गया? गौतमभीपुञत्र श्री शातरकार्ण को 
नेहआपघ वाली विजय अनेक प्रमाणो से अयुकक्‍तियक्त और अप्रासगिक 
होने के कारण इस प्रश्न पर प्रकाश नही डाल सकती। फिर ई. पृ. 
भथम सदी की एक ही विजय है जो शकों के विरुद्ध हुई और जिसके 
स्मारकस्वरूप यह संबत्‌ः प्रचीलत किया जा सका होगा--वह भी शको' 
के विरुद्ध मालवो की विजय। मालवों ने शको को निकाल कर बहां 
अपने मालव-गण को स्थापना को और उसी के नाम पर प्राचीन अवीन्ति 
दम का मालवा नाम रखा। यह घटना प्रथम सदी ई. पू. की है और 
इसी के स्मारक मे उन्होंने संभवतः विक्रेम-संवतः चलाया जिसकी 
प्रारम्भिक तिथि अवन्ति में मालव-गण की स्थापना को तिथि होने 
के कारण (मालवग्णास्थत्या) बह मालब-संबत भी कहलाया। विक्रम- 
सैवेत्‌ उस्रका नाम दो कारणों से हो सकता है: (१) या तो विक्रम 
का संबंध व्यक्त विशेष से न होकर 'शाक्त', विक्रम, पराक्रम! 
से हो, जिसको प्रतिष्ठा शको को अवन्ति से निष्कारान और यहां 
मातलवो” की प्रातीस्थात से हुई (जैसा डा. जामसवाल ने भाना है--- 
आखिर स्कन्दगुप्त का एक वविरुदान्तर 'क्रमादित्य/ भी है); था (२) 
उसका यह नाम मालव जाति के किसी प्रमुस नेता के माम रो संबंध 
जता हो। इनमें प्रथम को स्वीकार करना काठम इस फारण हो जाता 
हैं कि उस दशा मे प्रथम सदी ईस्वी के हाल-गुणाद्य के विक्रमादित्य- 
8५5 हा निरर्थक हो जाते है। इससे दूसरा कारण ही यधार्भ जान 

ट | 
भरत यह है कि मालवो” मौर धको” का संघर्ष कब और भौये 
हुआ ? पंजाब के अराजक गणतंत्रो' मे” मालव और क्ष्‌द्गक म॒स्य भथे। 
३९६ ई. प्‌. मे" भालवो- ने सिकन्दर को भारी सतरे मे' डाल दिया था 
और संभवत: उन्हीं से वबाणविदूध होकर थह घादुल मे मरा भी। * 
खका बराजक गणतंत्र संभवत: हजार घर्ष जोवित रहा। उनके मगर 
चिनाब ओर पेलम के त्तट पर फैले हुए थे और उनकी राजधागी रावी . 
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प्रमाणत है। चुतक ध्योक्त विशेष का प्रभुत्व गणतंत्र मे' नही था, 
इससे शायद आरंभ मे यह संवत्‌ विक्रम संवेत्‌ न कहला कर गण के 
नाम पर मालव-संबत्‌ कहलाया। परन्तु जब गण की स्वतंत्रता नष्ट 
हो गयी, उसका नाम लोगो” को विस्मृत हो गया, तब उसके सेना- 
पति-मुखिया भर को याद उन्हें बनी रही जिसका नाम उन्होने उस 
सँवत्‌ के साथ कालान्तर मे' जोड़ दिया। यह सहज ग्राहय है कि पहले 
विक्रम-संवत्‌ प्रायः भौ सौ वो तक कंवल मालव (अथवा कृत) सबत्‌ 
नाम से क्यो चला और विक्रम का संपर्क इस सबत्‌ से इतने बाद 
क्यो हुआ ? 
इस प्रकार आदि विक्रमादित्य मालवो' का प्रीततीनीध सामोरिक 
प्रमाणित होता है, जिसने शको' को हरा कर देझ्ष से बाहर मिकाल 
दिया। सारा पशिचिमी भारत--सोराष्ट्र (का्यावाड), गुजरात, 
अवन्ती (मालवा)--तव शको” को शौक्त से आक्रान्त था। शक हाल 
है| के विजयो थे और उनकी प्रभुता देश को खलती थी। इस विक्रमा- 
दित्य ने भारत मे” उनको हरा कर एक परम्परा को नौब 
डाली, जिसे आये आने वाले 'िक्रमादित्यो' ने पाला और निबाहा। 
आदि विक्रमादित्य नाम पिछले भारतीय विजेताओ का विझद बन 
“या, विदेशी संघर्ष मे” उज्ज्वल प्रतीक, जिसे चन्द्रगुप्त दिवतीय से 
जैकर मुगलकालीन हेमचन्द्र तक ने गौरव के साथ धारण किया और 
28 प्रभुता का नाश करने मे” अपनी शक्ति और निष्ठा का योग 
या। 
चन्द्रग॒प्त द्वितीय चौथी सदी ईस्दी मे दूसरा विक्रमादित्य हुआ। 
इसके पहले शक भारत मे” अपने पाच केन्द्र बना चुके थे--सिन्‍्ध, 
तक्षशला, मथुरा, मालवा और महाराष्ट्र में। इनके बाद कूपाणो के 
आक्रमण हुए, परन्तु उनके अपकर्ष काल में भाराशिव नागो ने उनसे 
शत छीन कर काशी मे दस अध्वमेध किये थे। बचे-खचे परिचमी 
शको और कुपाणो को चन्द्रगुप्त के चिता समृद्रगुप्त ने हो सीमाप्रान्त 
ओऔर काबुल मे खदेड दिया था (दैवपुन्नशाहानशाहिशकम््‌रण्ड-- 
यागस्तम्भ का लेख), फिर भी चन्द्रगुप्त को ही उनसे विशेष रूप सें 
लोहा सेना पड़ा। अन्द्रगुप्त थशस्वी पिता का उदाच पुत्र था और पिता 
उसे अपना उत्तराधिकारी नियत भी किया था, जैसा एक अभिलेख 
तर्तारिगृहीत:! दद से स्पष्ट है, परन्तु परम्परा के अनुसार राज्य बढ़े 
भाई रामगुप्त को समिला। 
जान पढ़ता है कि चन्द्रगुप्त को युवावस्था मे! ही शकोः से दइतुता' 
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के तट पर थी। सिकन्दर के साथ मुठभेड़ के बाद कुछ राजनीतिक 
कारणो” से उन्होने अपना मूल निवास छोड़ दिया और निरापद भूमि 
की सोज में वे दक्षिण की ओर बढ़ चले। प्राय. १५०-१०० ई. पू. 
में हम मालवो' को उनके सये आबास पूची-रांजपूताना में प्रतिष्ठित 
पाते हैं, जैसा करकोट नगर (जयपुर राज्य) के उनके सिक्‍को से 
प्रमाणित है (कीनंघम, /. 5. है , खण्ड १४, प्‌. १५०)। इसी समय 
शको' ने भारत पर आक्रमण कर सौराप्ट्र, गुजरात और अवौन्ति देश 
पर अधिकार कर लिया। कुछ असभव नहीं, मालवो” से भी इनको 
छोटी-मोटी लडाइया हुई हो। आसिर पतजाल ने अपने महाभाष्य मे 
मालव-क्षुद्रको' की एक सीम्मीलत विजय का हवाला दिया ही है, फिर 
धीरे-धीरे पश्चिमी भारत पर शको का प्रभुत्व जम गया। 

परन्तु मालवो' ने भी शको का पीछा न छोड़ा! उनके आधार को 
ओर वे निरतर बढते ही गये। ५८ ई. पू.. के लगभग अजमेर के पीछे 
से निकल कर मालव अवीन्ति को ओर बढ चले थे और वहां उन्हें 
विदेशी शकथशाकत से लोहा लेना पड़ा। लडाई जरा जम कर हुई क्योकि 
एक ओर स्वतंत्रतात्रिय मालव थे तो दूसरी ओर अवीन्‍्त को शक, 
जो पार्थवराज मज्ददात दिवतीय के क्रोध से भागे हुए थे। भारत से 
बाहर उन्हे मृत्यु से सामना करना था, इससे वे जम कर लड़े। परन्तु 
मालव विजयी हुए गौर उन्होने शको को भारत से निकाल बाहर 
किया बजौर स्वयं वे उस अवन्ति प्रदेश मे प्रीतिष्ठित हुए। यह प्रदेश 
मालवो' के सबंध से मालवा कहलाया और इसी विजय के स्मारक मे 
उन्होने सिक्‍के ढाले, सम्बत्‌ चलाया, जिसका नाम भालव अथवा 
विक्रम सवत्‌ हुआ। आज' हम दो हजार व्धो” से इस सवत्‌ का उपयोग 
करते आये है'। गुप्तो' ने मालवो' कौ स्वतत्रता नष्ट कर दी, परन्तु 
स्वयं वे मालव-सम्वत्‌ का ध्रयोग करते रहे। इसी मालव-गण के मुखिया 
के नाम ,पर संभवत विक्रम-सवत्‌ का नाम पड़ा। इसमे” सदेह नहीं 
कि मालच-गण अराजक था, फिर भी समय-समय पर में अपना सना- 
पीत चुना करते थे। अनेक बार मालव क्षुद्ृक दोनो गणो” ने अपना 
सौम्मीलत सेनापीत चुना था। कुछ आश्चर्य नहीं कि विक्रम इसी 
प्रकार का मालब सेनापति रहा हो, जिसने शको के निष्दारूर में 
विशेष तत्परता दिसायी हो। ननिस्सदेह यहँ कहना कौठिन है ककि (विक्रम 
व्यॉक्त नाम था या विरुद। कुछ भी हो, इसे मानने मे” आपत्ति न' होनी 
साहिए कि विक्रम मालव था और शको की झक्त क्षीण करने मेः 
उसने साहस दिखाया था--यह भारतीय साहित्य की अनुश्गतियों से 
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प्रमाणित है। चूत व्यक्त विशेष का प्रभुत्व गणतंत्र मे नहीं था, 
इससे घायद आरभ मे थह्‌ संदत्‌ विक्रम संवत' म कहला कर गण के 
नाम पर मालव-संवत्‌ कहलाया। परन्तु जब गण को स्वतेत्रता नष्ट 
हो गयी, उसका नामे लोगो' को चिस्मृत हो गया, तब उसके सेना- 
पति-मुखिया भर को याद उन्हें बनी रही जिसका नाम उन्होने उस 
संवतर्‌ क॑ साथ कालान्तर मे जोड़ दिया। यह सहज ग्राहूय है कि पहले 
विक्रम-संबत प्राय: नौ सी वो तक केवल मालव (अथवा कृत) सबत्‌ 
के माम से क्यो" चला और विक्रम का सपर्क इस संवत्‌ से इतने छाद 
क्यो हुआ ? 
इस प्रकार आदि विक्रमादित्य मालवो” का प्रात्तीनीधि सामाौरिक 
प्रमाणत होता है, जिसने शको' को हरा कर देश से बाहर निकाल 
दिया। सारा पश्चिमी भारत--सौराष्ट्र (काठियाबाड), गुजरात, 
बवन्तो (मालवा])--तब शको की झाक्त से आक्रान्त था। शक हाल 
के विजयी थे और उनकी अभुता देश को खलतो थी। इस विक्रमा- 
दित्य ने भारत भे उनको हरा कर एक परम्परा की नौव 
डाली, जिसे आगे आने वाले विक्रमादित्यो" ने पाला और निबाहा। 
आदि विक्रमादित्य नाम पिछले भारतीय विजेताओ” का विरद बन 
गया, विदेश्षी संधर्ष मे! उज्ज्वल प्रतीक, जिसे चन्द्रगुप्त ददिवतीय से 
सेकर भूगलकालीन हेमचन्द्र तक ने गौरव को साथ धारण किया और 
व प्रभुता का नाश करने में” अपनी शॉक्‍त और निष्ठा का योग 
या। 
चन्द्रगुप्त दुवतीय चौथी सदी ईस्वी मे दूसरा विक्रमादित्य हुआ। 
इसके पहले शक भारत मे अपने पांच केन्द्र बना चूके थे--सिन्ध, 
पेक्षशला, मथुरा, मालवा और महाराष्ट्र मे। इनके बाद कृपाणों के 
आक्रमण हुए, परन्त उनके अपकर्ष काल मे भाराश्व नागों ने उनसे 
धीकत छीन कर काशी मे दस अश्वमेध किये थे। बचे-खचे पिचमों 
शकी' औौर कृपाणो को चन्द्रगुप्त के पिता समृद्रगुप्त ने ही सीमाप्रान्त 
ओर काबुल मे रूदेड दिया भा (दैवपुतरशाहान्‌शाहिशकमुरुण्ड-- 
पयागस्तम्भ का लेख), फिर भी चन्द्रगुप्त को ही उनसे विश्वेप रूप से 
वीहा लेना पडा। चरत्दरगुप्त यशस्वी पिता का उदात्त पुत्र था और पिता 
ने उसे अपना उतराधिकारी नियत भी किया था, जैसा एक अभिलेस 
के तत्परिगृहीत:' पद से स्पष्ट है, परन्तु परम्परा को अनुसार राज्य बड़े 
भाई रामगप्त को समिला। 
जान पड़ता है ' कि घन्द्रगुप्त को युवावस्था मे हो शको से घदुता 
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ठाननी पड़ी थी। इस शव्रुता का वर्णन मुद्राराक्षस के रचीयता विशात- 
दत की माटक वेबीचन्द्रगुप्तम्‌ मे" मिलता है। यह नाटक तो आज हमे 
उपलब्ध नही, परन्तु इसके अनेक लम्बे अवतरण रामचन्द्र और गुण- 
चन्द्र के नाट्यदर्षण मे सुरक्षित है। इससे जान पढ़ता हैं कि समृद्रगुप्त 
का ज्येप्ठ पुत्र और चन्द्रगूप्त दिपतीय का बड़ा भाई रामगृप्त कायर था। 
जब वह अपने असाधारण विजेता पिता समुद्रगुप्त के सिंहासन पर बैठा, 
तब कूचले राजाओ---विदंप कर शको---ने फिर सिर उठाया। उनके 
साम्मीलत संघ ने रामगुप्त को इतना संत्रस्त कर दिया कि उसने उनके 
घाणित प्रस्ताव तक को स्वीकार कर लिया। उनका प्रस्ताव यह था 
कि रामगप्त सन्‍्धि को अन्य ध्ातोँ के साथ एक ध्ार्ते यह भी माद 
ले कक वह अपनी सुन्दरी रानी प्रुवस्वा/मिनी को शकपात को अर्पण कर 
दे। चन्द्रगुप्त अत्यन्त तरुण था। उससे यह सहय न हो सका। इसके 
मीतौीरिक्त उससे प्रवस्वामिनी ने अपनी मानरक्षा की प्रार्थना भौ की। 
चन्द्रगुप्त नें उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले शकपाीत कौ कहला भेजा 
कि भ्रुवस्थामिनी उसके शिविर में आ रही है और जब दाकपीत रानी 
के स्वागत मे” आपान', नृत्यादि से खुशियां मना रहा था, ध्रुवस्वामिनी 
के छद्मवेश्ञ मे" स्वयं चन्द्रगुप्त ने बहां पहुच कर उसे मार डाला। पश्चात्‌ 
रामगुप्त की सिंहासन पर बैठ उसने उसकी पत्नी भुवस्वामिनी से भी 
जिवाह कर लिया। इस कहानी को पुप्टि अनेक अन्य प्रमाणों से भी 
होती है। हर्ष्चारित, उस पर शंकरार्य की ठीका, भोंज के शूगार- 
प्रकाश, अमोधवर्ष को संजन-पत्राभिलेख और मजमालूत तवारोख, सभी 
ने इस प्रसंग का सीधा-ीतरछा उल्लेस किया। हर्षच्ारित मे तो स्पष्ट 
वर्णन है-- 'आरिपुरे च परकलप्रकामुके कामितीवेषगुप्तरचन्द्रगुप्त: शक- 
पीतमशातयत्‌। ” इसो रहस्य का उद्घाटन नाटककार ने देवीचन्द्रगुप्तम्‌ 
(ऐसा नादक जिसमे चन्द्रभुप्त ने देवी, अर्धोत्‌ रानी, का वैष धारण 
किया) मे' किसा है। 

गदुदी पर बठने के बाद चन्द्रगुप्त को गुप्त साआज्य के सारे साधनों: 
के साथ विदेशी शको का सामना करने को सुविधा मिलो। छको' ने 
ध्रदस्वा/मिनी को मांग कर दालौन गृप्तकूल की जों अवमानना की थी, 
उसका कांटा तो चंद्रगुप्त के मर्म मे” चुभा ही था, उनका मातुभाग पर 
शासन भी उसकी लिए कूछ कम पीडा की बात ने थी। उसने उनके 
विरदृध जीमियाव करने को ठानी। परन्तु शको' पर चढाई करना कुछ 
हंसी सेल ने था। उनको दाक्त दुर्जेय थी कौर इस शक्ति का केन्द्र 
थी उम्जायिनी, यथार्थतः परिचम में उर्जजायनी और उत्तर-पीश्चम मे 
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सीमाप्रांत। सीमाप्रांत फिर भी सुदूर सीमा पर था, परन्तु उज्जायती 
पारर्व मे” थी। सारा मालवा, गुजरात, सौराप्ट्र (काठियावाड) और 
संभवत: महाराष्ट्र भी श्षको' कौ भक्ति बन' गये थे। विस्तृत उर्वर भामि 
को अन्न-निधि के गीतीरक्त योरप, पश्चिमी एशिया और मिल 
का सारा भारतीय व्यापार इसी भूखण्ड मे! उतरता था। उज्जायिनी उस 
वाणिक्पध का विशिप्ट विन्दु थी! युदुध-यात्रा के लिए भी उस 
तक पहुचना अपेक्षाकत आसान था। उस बझकभ[मि पर आक्रमण 
करने मे” बस एक काठिनाई थी कि उसके और गुप्त-साञज्य के 
बीच वाकाटको का साम्राज्य फैला हुआ था। शको को जीतने से 
पहले वबाकाटको को जीतना आवश्यक था, पर उनकों 
जीतना कुछ आसान भी न था। फिर दो दवत्रुओ के साथ एक साथ 
युद्ध ठानना भी कुछ चातर्य न होता। इससे वाकाटको' के संबध में 
घन्द्रगुप्त ने शीक्त से नहीं, नीति और दूरदाश्शता से काम क्‍ललिया। 
उसने उनसे विवाह-संबंध स्थापित करने का निश्चय शकिया। उसके 
कुबरनागा से प्रशावती गुप्ता नाम की एक कन्या थीं। उसने तत्काल 
रद्रसेन दिवतीय वाकाटक के साथ उसका विवाह कर दिया। वाकाटक 
बाहूमण थे, परन्तु जिस स्मृत्ति ने भाई की विधवा अथवा जीवित भाई 
की सधवा प्रुवस्वामिनी को चन्द्रगुप्त की धर्मपत्नी बनने को व्यवस्था 
दी थी उसी ने इस क्षात्रिय-बाहूमण सबंध को भी शास्त्रसम्मत कशर 
दिया। चन्द्रगुप्त का मनोरध सिद्ध हो गया। 

वाकाटको” के राज्य से होकर शको' पर आक्रमण करने का उसे 
रास्ता मिल गया। शीघ्र उसने एक विशाल सेना लेकर शको' पर आक्र- 
मण किया और उनकौ सर्वथा नप्ट कर दिया। उनको देश से बाहिर्गत 
कर बचन्द्रगुप्त ने उनका राज्य स्वायत कर लिया और उन्ही के अनु- 
करण मे उसने उस भूखण्ड मे” अपने चांदी के सिक्के चलासे। यह 
युदृघ संभवत: ३६५ और ४०० ई. के बीच कभी हुआ। इस आक्रमण 
का मार्ग भी एक तत्कालीन अभिलेस' मे भ्रोातिध्वानित है। भिलसा के 
पास उदयागार की एक गुफा चन्द्रग॒ुप्त के 'सान्धिलवविग्राहक मंत्रों 
शाब वीरसेन ने झम्भ (शिव) को अर्पित की हैं। इस गुफा के अभिलेख 
से प्रमाणित हैं कि वीरसेन के साथ सारी पृथ्वी को जीतने की इच्छा 
वाला (वह राजा भी) गया था (कत्स्नपृथ्वीजयार्थोन 'राशबेह सहा- 
गतः:)। इसी उदयागिारि के गुफादवार पर एक वराह-विष्ण को मरर्ति 
उत्कीर्ण है, जिसमे! बराह अपने थ्रथन पर पृथ्वी को उठाये असर - 
ह्रिण्याक्ष से उसकी रक्षा करते दिखाये गये है। वास्तव मे यह चन्द्रगुप्त 
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दुवारा भारतीय भूमि की झको'ः से रक्षा थी, ठीक उसी प्रकार जे 
उसमे ध्रुवस्वाममिनी की शकपाति से रक्षा की थी। इस वराह की दाढ़ 
पर जो पृथ्वी का रूप नारी का है, वह तद्रहस्मानुकूल ही है। समसाम- 
यिक विशाखदत्त ने अपने नाटक मुद्राराक्षस मे” भी याद वराह दुवारा 
पृथ्वी के उद्धार के बहाने अपने सरक्षक की शक्ति की सराहा 
की और अपने नान्दि-श्लोक में चन्द्रगुप्त के भारत और ध्रुवस्वामिती 
की शको से रक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से ध्वान्रत कर दिया, तो क्या 
मारचर्य ? साहित्य और कला की एकरूपता समकालीनता से स्थापित 
हो जाती है। इस प्रकार परदिचमी शको का नाज्ष कर चन्द्रगुप्त दिवतीय 
ने अपना विक्रमादित्य विरुद धारण किया! परन्तु केबल इस विजय 
से उसकी 'शकारिर' संज्ञा सार्थक मं हो सकी। सुदूर उत्तर-परिचिम में 
भी शको' की कुमक उससे लोहा लेने को उदयत हो रही थी। 
उत्तर-पश्चिम का शक घटाटोप कुछ कम भग्रानक मे था। संभवत: 
पडिचम से भाग कर झक सरदारो ने सीमाप्रात के कृपाण आदि अन्य 
विदेशियो' से चन्द्रगुप्त के विरदृध साझा कर लिया था। चन्द्रमूप्त 
भमब उनकी ओर मूड़ा। परन्तु इसके पहले उसे एक और काठिनाई का 
सामना करना पडा। उसके शत्रुओं ने इसी काल बग देश मे सर्गाठित 
होकर विद्रोह का झडा खडा किया। यह साॉम्मीलित [समेत्य) विद्रोह 
किन झत्रुओ का था, यह कहना कौठिन' हैं। सभव है उसे विदेदियो 
से युद्ध मे! फसा देख कर गृह-इत्रुजो ने सिर उठाया हो और यह 
भी सभव है किक हारे हुए शक सरदारो' में से कुछ इस गृहदाह से लाभ 
उठाने के लिए देश की उस सीमा पर चन्द्रगुप्त के द्ात्ुओ के साथ 
संगाठित हो गये हो। परन्तः उसने श्त्रुओऔ की इस घटा को वितर- 
बितर कर दिया। वहां से वह उचर-पीश्चम को ओर बढ़ा। “दैवपूत्र, 
शाहिशाहानुशाहि, ध्क और मुझुण्ड” उस प्रात में जमे बैठे थे, पारा 
ही कश्मीर के परदिचम-उत्चर में बाहूलीक देश था जहां कभी ग्रोको” ने 
राज किया था, जहा के स्वामी अब हुए थे। सिन्‍्ध्‌ नंद के सातो' झुझो” 
को पार कर हिन्दूकुश लांघ कोजक अमरान पहाडो की छाया से निकले 
वक्ष की उपत्यका में' वह बाहूलौको' (बलेस--बासप्रौ--क॑ हृणों) से 
जा टकराया, उन्हें चुर-चर कर दिधा। अशरोटो के तनो से उसके 
हाथी दधे, केसर की क्यारियों' मे! उसके घोड़े लोटे, ” उनके बदन पर 
कंसर का मकरन्द बरस पड़ा। धत्तुओ का संहार कर उराते ''सड़य से अपनी 
भजवाति खसिखों और अपने विक्रम को (भजिस से उसने दक्षिण सिन्धु 
की झुवासित ककिया।/' मेहरौली गाय के पास दिस्‍्ली की कुतुब भौतार 
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के भांगन मे' एक लौहस्तम्भ खडा है। उसके ऊपर जो गुप्तीलापि मे' राजा 
चन्द्र का अभिलेख हैं, वह इसी चन्द्रग॒प्त दिवतीय विक्रमादित्य का 
माना जाता है। सिन्धु के सात मुसो' (धाराओ--सहायक नदियों?) 


को पार कर बाहूलीको' को जीतने आद को कथा उसी में ध्वीनित 
। मूल इस प्रकार है: 


एस्पोद्वर्तवत: प्रतीपम्ररा शन्ुन्समेत्यागदा 
न्यंगेध्याहवर्यार्तनो भिलिखिंदा खड़गोन कोर्तिनुजे। 
ती्त्दा सप्तमुखानि येव समरे सिन्धीजिता दाशहि,लका 
गस्थादयाप्याधवास्पते मलानाधिवीयानिलदक्षिण:। । 


, तत्कालीन ममिलेखो' ने तो चन्द्रगुप्त की यह कौतिंगाथा गायी ही, 
संभव नहीं कि समसामाय्रक साहित्यिक इस राष्ट्रीय विजय को भूल 
जाते। जहां विशाखदत्त ने अपने मुद्राराक्षस मे चन्द्रगुप्त का अप्रत्यक्ष 
भोर देवोचन्द्रगुप्तम्‌ मे: प्रत्यक्ष यश विस्तार किया, महाकीव कालिदास 
ने भी वहा अपने रघुबंश मे” उसको विमल कारर्ति पताका फहरायौ। 
रघ्‌-दिग्विजय पर केवल समृद्रग॒ुप्त की ही नही चन्द्रगुप्त की विजयो 
को भी--पिता पूुञ्र दोनो की--छाया हैं। याद केवल समुद्रमुप्त को 
विजयो' की ही छाया रहतो तो कालिदास का वर्णन ज्रिकुट के पास 
ही समाप्त हो जाता, फिर वहां से 'पारसीकास्तथाजेतु प्रतस्थे स्थल- 
वर्त्मना” को क्‍या आवश्यकता थी? परन्तु यह कावि' अपने सम- 
कालीन मेहरौली स्तम्भ के इस इलोक के ऐतिहूस को कैसे भुला सकता 
था? इस कारण यदुयाप उसके नायक के लिए फारस जाने का जल- 
मार्म खूला था, परन्त्‌ तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता 
वाहिलका” के तथ्य को सार्थक करने के लिए कौव का “ 'प्रतस्थे 
स्थलव्॒त्मना'” करना आवश्यक था और इसोा कारण 'द्वाक्षावलय- 
भागिष्‌”, ''तत: प्रतसस्‍्थे कौबेरी” तथा “'वक्षुतीर विशचिप्टने:” को 
सार्थकता है। इस चन्द्रगुप्त के नवरत्नों मे महाकीव कालिदास तो थे 
ही, इनके साथ ही कोशकार अमरासह भी थे। इसीलए तो अमरकोश्न 
की अपनी टीका मे: क्षीरस्वामी ने वाहुलीक' की व्याख्या मे रघुवंश के 
'दुधुव्‌. . .बंक्षतीरीविचेप्टनी:” पाठ की ही स्वीकार कर सत्य की ओर 
सकेत कर दिया। चन्द्रगप्त ने भारत मे” शको' का सर्वत्र नाश कर, 
अपनी “'शकारिर' झज्ञा और विक्रमादित्य विरुद सर्वथा सार्थक किये। 
तीसरा विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पौत भौर 
कूमारगुप्त महेन्द्रादित्य का पूञ्र स्कन्दगुप्त था। विलासी गपता कुमारगुप्त 


१७१ 


का स्थान अकर्मण्यत्ता मे पिता चन्द्रगुप्त और पुत्र स्कन्दगुप्त के बीच 
कुछ वसा ही था जैसा राणा सांगा और प्रताप के बीच उदर्यासह का 
था, अथवा बाबर और अकबर के बीच हुमायू का। कुमारगप्त के 
शासन-काल मे गुप्तकालीन कला और साहित्य अपने चरम विकास 
तक पहुच चुके थो और अब स्वभावत" पतन ही संभव था) कला और 
समृद्ध की बहुतायत से सहज ही विलास की बृदिध होती हैं कौर 
विलास को वृद्ध राष्ट्रो' के पतन का सकेत हैं। रोम और तुर्काँ की 
यही कहानी हैं, भारत और फ्रांस की भी। 

कुमारगुप्त के जीवन के अंतिम क्षणों मे. साआज्य की गति 
अधोमखी हो चली थी, जैसा स्कन्दगुप्त को अभिलेस' के परद्यांश-- 
विर्चालतकुललक्ष्मी---से प्रमाणित है। इस काल, भौतरी बाहरी 
दोनो झत्रुओ का भय था और दोनो” खतरे प्रायः साथ ही, एक के 
बाद एक, झेलने भी पड़े। पिता के जीवन-काल मे ही पृथ्यामित्रों के 
गणतंत्र ने, जिसने पर्याप्त शक्ति और सम्पत्ति संचित कर ली थी, 
नर्भदा की ओर से साआआज्य को दक्षिणी सीमाओं पर छाप मारे। 
कुमारगुप्त जीवन-संभ्या मे प्रयाण को दिन गगिन रहे थे, साम्राज्य के 
स्तम्भो' की दीरोप्टि युवराज स्कन्दगृप्त पर लगी थी और स्कतन्दगुप्त ने 
उन्हें निराश न होने दिया। त्याग भौर श्रम, तप जौर शीस का जीवन 
बिताने वाले स्कन्दगुप्त ने चलायमान कूललक्ष्मी को पुष्यामित्रो' को ओर 
से लौटा लिया यद्यापर इस लब्ब्धि के लिए उसे सदा सोॉचिक जीवन 
विताना पड़ा, रूखी पृथ्वी पर सी-सो कर राते काटनी पड़ी+- 
/#क्षितितलझयनीये येन नीता तियामा।  गृह-शत्रु का प्रयास स्कन्दगुप्त 
के अध्यवसाय गौर जागरूकता से विफल हो गया। 

परन्तु झीघ उत्तर-पडिचमी सीमाकाश पर काले मेघ मंडराने लगे। 
साआ्रज्य फिर खतरे में पड गया! चीन के कान्सू भ्रात से हुए कब के 
चल पड़े थो। उनका उदय साम्राज्यी के विनाश के हित हुआ था। 
उनसे टकरा कर कितने ही राज्य चुर-चुर हो गये, कितने ही सामग्ाज्यो 
की चलो ढौती हो गयी", जड़े! हिल गयी” हणों' की आंधी यम का 
आक्रोश थी। जिस राह हण निकल जाते, रा्ट्रो के टसने टूट जाते, 
नीदयो के रीक्तम सोत, दावो' के अंवार और घले गांवो' को राख 
उनकी कहानी कहती। उनको सरदार आचिल से जब योरप की ओर 
रुस किया, वहां के देशी मे कृहराम मच गया, उसकी मार से प्राचीन 


रोमन साम्राज्य की रीढ़ टूठ गयी। हु 
इन्ही हुणो” की एक भयानक धाखा में भारत की ओर अपना रुख 
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किया। टिड॒डी दल की भांति नाटे-चौड़े विकराल हृण गुप्त साम्राज्य की 
सीमा की ओर बढो। पर सजग स्कन्दगुप्त ने देवसेना के सेनानी की भाति 
बढ़ कर असुरो' को इस कुमक की बाग रोक दी। उनके साथ स्कन्‍्दगुप्त 
के समर मे जा टकराने से पृथ्वी हिल गयी, आवर्त बन गया (हिणौर्य॑स्थ' 
समागतस्य समरे दो्भ्या' धरा कॉम्पता भीमावर्तकरस्य . . .'”)। गाजी- 
: पुर जिले मे संदपुर भीतरी का स्तम्भलेख स्कन्दगुप्त को इस विजय का 
साक्षी है। इस महायुदृध के फलस्वरूप एक बार तो साम्राज्य की सुरक्षा 
हुई और गरप्त-साम्राज्य की प्राचौरे गिरते-गिरते रह गयी"। स्कन्दगृप्त 
को मार से इस विदेशी सूखार जाति ने मुह कौ सायी और उस बौर- 
कर्मा का विरुद सार्थक हुआ। 

परन्तु हणो" की धारा रोकना एक व्याक्त का काम न था और न 
पृप्त साआज्य की जर्जर दीवारे इस चोट पर खडी हो रह सकती थी। 
स्कन्दगुप्त ने आमृत्यु इस शीकक्‍त से लोहा लिया और देश के लिए 
उसने अपने को बॉल कर दिया। सभवत. हणो” के साथ ही युद्ध मे 
उस महाद्रती ने अपने प्राण खोये। साम्राज्य के तार-तार बिखर गये। 

चौथा विक्रमादित्य मालवा का “जनेन्द्र! यशोधर्मन्‌ था। ४५५-५६ 
ई. के लगभग स्कन्‍्दगुप्त विक्रमादित्य ने हुणो' को परास्त किया था, 
परन्तु उनका खतरा वास्तव मे बना ही रहा। फारस की दुर्जोय शौक्‍त 
हपो' की गत मे” काफी बाघक रही थी और भारत को ओर बढ़ने 
में उन्हें पहला लोहा उससे ही लेना पडता था। डें८४ ई. मे उन्होने 
फिरोज को मार कर अपनी राह निष्कण्टक बना ली और पूरी शॉक्त 
के साथ भारत पर आक्रमण ककिया। इन हण आक्रमणो का नेता संभवत्तः 
तोरमाण था। मध्य प्रदेश तक की सारी भूमि पर उसने ज्लीत्र आऔधि- 
कार कर लिया। मालवा पर हो” का शासन जमा। मालवा का हाथ 
से निकल जाना गुप्त-साम्राज्य के लिए अत्यन्त विपज्जनक सिद्ध 
हुआ। 

तोरमाण के पुत्र माहिरकुल ने भी भारत के मध्यदेश मगध पर 
भाक्रमण किया, पर उसे अपने मुह की खानी पडी। मगधराज बाला- 
दित्य ने उसे हरा कर बन्दी कर लिया। यह बालादित्य कौन था 
यह कहना कौठन हैँ, परन्तु तिथियो के असामजस्थ से जान पड़ता है 

यह बालादित्य कम से कम नरासह बालादित्य नहीं था। फिर 

उसे हरा कर बालादित्य ने अपना विरुद कूछ हद तक तो सार्थक कर 

लिया। हण-आक्रमण कौ संभावना बनो रहने के कारण शायद 
बालादित्य “'विक्रमादित्य'” के विरुद से वॉचत रह गया। 
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जान पढ़ता हैं कि मिहिरकुल को भारतीयों से फिर सड़ता पड़ा। 
वालादित्य से भाव कर उससे कश्मीर में श्षरण ली थी और अपनों 
छुत्शता का परिचय उसने अपने आश्रयदाता को मार और सिंहासन 
को हडप कर दिया था। यह मिहिरकुल अत्यन्त नुशंस था। हुएन- 
ब्याग के सेगाुग़ार बह बोदधो का पझत्र था और उन्हें भाति-भाति 
की यत्रणाए देकर मार डालता था। राजतरॉग्रिणी का तो उल्लेस 
हैं कि यह नित्य विशाल हाथियों को ऊंचे पर्वत खिसरो से गिरवा 
कर उनके सरण-चिग्पाडो को सुन-सून प्रसन्‍्त्र होता था। उसी मिहिर- 
कूल में मालवा के जनेन्द्र यद्योधर्मन्‌ से इस बीच सोहा लेना चाहा परन्तु 
बह आद्ः्मण उसे महंगा पड़ा। 

जनेन्द्र यश्रोधर्मन्‌ ने मिहिरकूल को लगभग ४५३२-३३ ई. के झीकघ्र 
ही बाद बुरी तरह हराया। उसकी झाोकत इस हार से इतनी क्षोण हो 
गयी दिए उसने फिर भारत की ओर बढ़ने की हिम्मत न कोौ। इसमे 
संदेह गही कि बहुत काल पीछे तक कहूण सरदार जहां-तहां भारत भे 
धभासन करते रहे ओर धीरे-धीरे वे भारतीय जनता में घुतमिल गये, 
परन्तः इसके बाद कभी उन्होने भारत मे छत्रधारी राजा को प्रभुता नही 
प्रीत्तीप्ठत की। मिहिरकुल और उसके सरदारो' को पूर्णतया पराजित 
कर और उनकी शक्ति तोड कर जनेन्द्र यज्योधर्मन्‌ ने भी विक्रमादित्य 
का विरुद धारण किया। उसके मन्दसौर के स्तम्भलेस से प्रमाणित 
है कि स्वय समीहिरकुल ने अपने मस्तक के पुष्पो" के उपहार से उसके 
चरणो' की पूजा कौ--'“चूडापृष्पोपहारामाोहिरकूल नृपेणात्चितें 
पादयुग्ममस्‌! 

यह यज्ञोभर्मन्‌ विक्रमादित्य भी छठी सदी का महान विजेता जान 
पडता हूँ। मन्दसोर (पाच्छिमी मालवा) के स्तम्भ पर जो उसकी अ्रज्ञास्ति 
खूदी हैं, उसमे लिखा है कि जो वसुधा ग्प्तो" तक को मुयस्सर न 
हो सकी थी उसे जलनेन्द्र य्मोधर्मन्‌ ने भोगा और उसने उन ध्रातो” तक 
पर घासन किया जिनमे हण भी प्रवेश न पा सके थे। वह लिखता है कि 
लौहित्य (बृहूमपुत्र) से महेन्द्र पर्वत (उडोसा) तक और हिमालय से 
परशसिम सागर तक के मारे शाजा उसका प्रभत्व मानते थे। यशोधर्मन्‌ 
विक्रमादित्य विदेशियो- से सफल संघर्ष करने वाले विक्रमादित्य की 
प्राचीन परम्परा में अन्तिम था। उसके बाद जो बाढों आयी वे न' रुक 
सकी । 
यद्योधर्मन के प्राय” हजार वर्ष पश्चात विदेशियो" को बीहिरगत करने 
का एक प्रयास और हुआ। वह था रेवाडी (हरियाणा के गुडगांव जिले) 
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के भूगुवंशीय हेमचन्द्र का प्रयास। सोलहवी सदी ईस्वी के मध्य से 
हँमचन्द्र को मुसलमान लेखको' ने हेम्‌ नाम से लिसा है, शायद इसी 
कारण कि वे उसको राजनीतिक और सामरिक योग्यता से चिढ हुए 
थे। वे राजपूती को छोड हिन्दुओं मे! किसी और वर्ण को सामारक 
श्रेय देने को तत्पर न थे। आधुनिक भार्गव लोग हेमचन्द्र को अपना 
पूर्वज मानते और अपने को बाहमण कहते हैं। इनका गोत्र निस्‍्सदेह 
भगु का हैं ओर ये बाहमण हो सकते हैं, यद्यापरि पाणिनि के सूत्र 
'विदृयायोनिसबंधो' के अनुसार गुरु और पिता दोनों के नाम पर गोत्र 
बन सकते थे। मुसलमानो' ने हेमचन्द्र को, जो 'अक्काल (बॉनिया) 
शलिखा है, उसका कारण संभवत, उनका वेमनस्थ था। यह भी सभवे 
है कि आज ही को भाति चूतकिक भार्गव तभी से व्याधार करने लगे थे, 
मुसलमानों" को उनके बनिया होने का भम हो गया हो। 

के कुछ हो, हेमचन्द्र अथवा हेमू महान था। सेनापीत और नीतिज्ञ 
दोनो रूप से। संन्‍्य-संचालन मे” वह अपने काल में ओदवतीय था। 
संच्चीरित्र भी बह बडा था। शेरशाह के बाद उसका बेटा सलीम, फिर 
उसका पौत्न फौरोज गद॒दी पर बैठे। फीरोज बॉलक था और उसके 
मामा आदिलश्ाह, ने उसे मार कर गददी अपना ली। हेमचन्द्र इसी 
आददिलशाह का मंत्री था। आदिलशाह विलासाप्रय था। उसने हेमचन्द्र 
पर राज्य का सारा भार डाल चूनार को राह पकडी। मौका देख कर 
हमचन्द्र ने हिन्दू राज्य का सपना देखा। अफगानो के गृहयुद्ध से 'र्व 
मे उनका स्वत्व टूट रहा था और हर जगह वे दुर्बल होते जा रहे थे। 
सन्‌ १५५४ मे सिकन्दर सूर को पंजाब मे हरा कर हुमायू ने दिल्ली 

प्रवेश किया, परन्तु अपने लौटाये श्लासन को छ महीने से आधिक 

वह ने भोग सका। 

सन्‌ १५५६ के आरभ मे हुमायू' के मरने पर उसका तेरह वर्ष का 
पत्र अकबर गदुदी पर बैठा ( बरमसां उसका अभिभादक बना। सिकन्दर 
पंजाब मे लूट-मार कर रहा था, हेमचन्द्र दिल्‍ली का म॒गल साम्राज्य 
छीन नेने करे अभिलापा से उधर बढा। अफगान साम्राज्य को पुन.- 
स्थापना का लोभ दिखा कर उसने अफगान सरदारो' को म्‌गलो” से 

मिलने न दिया, उनसे उन्हे” भडका रसा। एक बडी सेना लेकर जब 
वह कुशल सेनापीत विक्रमादित्य का विरुद धारण कर मगलो' के 
केंद्र को ओर चल्रा, तब उसकी राह न रुकी। मुगल-सेनाए' काई-सी 
फटती गयी; जो सामने आयो” कूचल गयी। आगरा देखते-देखतो उसके 
हाथ आ गया, दिल्ली उसके प्रवेश से सेनाओ से रिक्त हो गयी। कुछ 
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बाध्वर्य न था कि शीघ्र दिल्‍ली के सिंहासन पर हिन्दू सम्राट प्रतिष्थ्ति 
हो जाता कि इतने में' राजनीतिक दावपोच में पासा पलट गया। 
बैरमसां ने पानीपत के मैदान मे! अकबर को ओर से लडने के लिए 
सेना प्रस्तुत की। यद्याप उसके जीतने को आश्ञा नही के बराबर भी 
और अकबर को काबुल भाग जाने कौ सलाह दी जाने लगी थी, फिर 
सामना हेमू का था जिसके नाम से मुंगलो को देवता कूच कर जाते 
और जिसकी हरावल मे बीलया, आरा के उन भोजपूरी वीरो की 
बहुतायत थी, जिन्होंने कुछ ही सातो” पहले पश्नेरशाह के संचालन में 
बावर की लड़ाको के पैर उखाड़ दिये थे, उनके बादशाह हुमायू” को 
दरबदर फफिरने पर मजबूर किया था और राजपूताना की वीर-प्रसाविनी 
भूमि को रौद डाला था। 

हेमचन्द्र की हिन्दू हरावल ने बैरमसा को हरावल से टकरा कर 
उसे तोड़ दिया। इसी बीच दोनो पारहर्व के अफंगानी रिसालो ने 
बैरमसां के पाइवोँ को कुचल डाला, परन्तु ठीौक तभी एक ऐसी 
घटना घटी जिसने अनेक भारतीय जीतो हार मे” बदल दी थी। हेमू अपने 
हाथी पर खड़ा जो तीरों की मार कर रहा था, स्वर्य दुश्मन के अनेक 
तीरो' का बिश्ञाना था। अब तक उसे अनेक घाव लग चुके थे। सहसा 
एक तौर उसको आख मे जा लगा, दूसरा उसके हाथी को आंख में । 
उसका हाथी भागा और उसको सेना में भगदड़ मच गयी। मैदान 
मुगलो' के हाथ रहा। ,धायल हेमू सरणासन्तन अकबर के सामने लाया 
गया। बैरमसां ने तत्काल उसे मरवा डाला। 

विक्रमादित्यो' की परम्परा मे! हेमचन्द्र का यह उद्योग भारतीय 
इीतहास मे ऑन्तिम था, यदृयाप उस परम्परा से पृथक्‌ प्रयासों” की 
कमी देश मे” न रही। इस प्रकार के प्रमत्व मराठो” ने किये, सन्‌ 
सत्तावन की गदर मे हुआ और सन्‌ १८८४ ईं. से इधर निरन्तर 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस करती रही। विक्रमादित्यो' का व्रत पूरा हो 


गया, जब अंग्रेजो' ने भारत छोड़ा। 
७ 
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* १० ; 
नारी की अधोधः प्रगति 


भारतीय नारी अनेक साम्राजिक स्तरो- » ऐतिहासिक यगो' और 
राजनीतिक पौरिस्थितियो- से होकर गुजरी है। आग और पानी उसने 
समान रूप से लांघा है। सेवा उसका भाव रहा है, त्याय उसका संबल। 
उसके इतिहास के युगस्तर मोटे रूप मे: निर्म्नालाखित हो सकते हैः 
वेदिक, वीरकाव्यकालीन » उपनिपत्कालीन, सूत्रकालीन, राजपूत- 
कालीन। नोचे हम भारतीय नारी के अनुयुगीन' क्रीमक विकास अथवा 

तन को कथा कहेंगे, जो उन्नत है, करुण है, कठोर है। 
मोहनजो-देड़ो और हड़प्पा की सैन्‍्धव सभ्यता मे" उसका क्या स्थान 
था, वया अनुभूति थी, क्‍या अधिकार थे / हम नही जानते। परन्तु 
५ दशा दयनीय न थी, इसका हमे कुछ आभास सिलता है। इसमे 
बह नही के उससे बहुत पूर्व मातृसताक व्यवस्था का अन्त हो चुका 
था और उसके स्थान मे पित्सताक समाज स्थापित था। उस सभ्यता 
एक नर्तकी मूर्ति से ज्ञात होता है कि ग्रीणका का जीवन' वहा 
आरभ हो गया था। तत्सामायक बाबुली सभ्यता मे तो निस्संदेह गणिका 
गे एक भयावह वर्ग ही बन गया था। नर्तकी का जीवन व्यवहार रूप 
भें सदा बारबानिता के जीवन से संबदूध' होता आया हैं; कुछ आइचर्य 
आश्थिक-लाभ के लिए संन्धव सभ्यता को नारी के एक अग 
ने भो रूपजीबी बुत्ति को अपना लिया हो। उसका विकास किस हृद 
पैक हो चुका था, किस प्रीतशत तक तात्कालिक समाज में इस ब्त्ति 
सैस्या पहुच्च चुकी थी, यह्‌ बताना तो असंभव है, परन्तु इसका 

जप लड़ा हो चुका था, यह सभवतः सही है। 

ऋग्वेद की नारी, शक्ति और ओदार्थ की सीमा है। पूत्री को 
हैसियत से पिता की सम्पात्ति से” उसका औधिकार है। यूवती को 
हैसियत से वह अपना पति आप चुनती है, यदुयाप यही स्वतंत्रता 
-कभी उसके लिए अभिज्ञाप बन जाती है। घोषा उस अभिशाप 
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का उदाहरण है। विवाह के अवसर पर पुरोहित उसे आशीर्वाद देता है: 
स्वसुर की साम्राज्ञी बनो, सास कौ साम्राज्षी वनों, नम्दों और देवरो 
की साआज्नी बनो, गृह-समुदाय के भ्रीत गृहपत्नी (रानी) के अधिकार 
से थोलो, 5 दिवपदो” और चतुष्पदो के अर्थ कल्याणी सिदृध हो। 
पत्नी की हीसयत काफी ऊची है और इस ऋग्वौदिक ऊचाई तक इस 
रूप में भारतीय नारी कभी नही उठी, न पहले, न पीछे। अपनी शक्ति 
ओर ऊचाई की वह स्वय प्रतीक है। 
. ऋग्वेद मे! नारी, नर के अधिकारो के काफी निकट पहुच जाती 
हैं। गृह-विधान सारा उसके हाथ मे हैं। वह गृहस्वामिनी है। सारे 
दास-दासी, धन-चौपाये उसके अधीन है। यज्ञाग्नि वह आजीवन प्रज्व- 
लित रखती हैं, परत के साथ साधिकार यन्ञानुप्ठानो मे! भाग लोती 
है। भाई की भाति वह विदयाध्यमन करती है, अस्त्र चलाना सीखती 
है, पीत की भाति रण मे जाती है, शत्रु का पीछा करती है। कन्या 
अवस्था' के उसके गाय' दुहने, आसन' बिनने, सीने-पिरोने, पानी भरने 
आदि के कार्य पत्नी के शालीन कायो के सामने विस्मृत हो जाते है! 
अब वह पाॉरिवारिक-सामाजिक कायो* मे भाग लेती है। धर्म-कृत्यो 
में अनवगुण्ठित सीम्मीलत होती है, समर मे झक्ति का प्रदर्शन करती 
हैं। पुरुष ऋषियों की भाँति अनेक नोरियां भी आचरण करती हैं। 
वे क्राय है', कीवियित्री है। ऋग्वेद के अनेक मत्रो" की वे सरप्टा है। और 
आर्य उनके मंत्र भी उसी निष्ठा और उल्लास से गाते हैं, जिस से नर- 
ऋषियो के मंत्र। घोषा, अपाला, विश्ववारा, सोपामुद्धा, शैची- 
पौलोमी, वागम्भुणी आदि अनेक नारी च्ष्टाओ के मंत्र ऋग्वेद में" सर- 
कक्षत है। वागम्भ्णी ती जैसे चराचर की भाग्यावधायिका हैं, ओौज 
और ध्यीन' की मूर्ति। उसका निर्धोप दिशाओ से गूंज उठता है-- 
“मै बृहरमद॒वेीषियो' को मारने के लिए रुद्र का धनुप तानती हु, में 
' ही जन-कल्याण के लिए सूर्य को क्षितिज की मेधा पर ला चढ़ाती हु। 
दची-पौलोमी दररिप्त वाक्यावली मे! कहती है-- “जैसे सूर्य आकाश 
को मर्धा पर चढ़ता है, मेरा सौभाग्य भी ऊध्योन्‍्मुख हो चला है, मेरी 
सपीत्नियां धूलि धूसारित है, मेरे पुत्र दिशाओ के स्वामी हैं, मेरा 
पीत इन्द्र मेरे प्रस्तुत किये हीव से शीक्‍त धारण करता है। 
परन्तः इस घोषणा मे ही पतन का वह बीज निहित है, जो उत्तर 
काल में भारतीय नारी के लए विषपवृक्ष बन गया। सपत्नी की कल्पना 
एक ओर तो नारी के अधिकारों की सीमा है, दूसरी ओर पुरुष को 
उस पर प्रभुता प्रमाणित करती है। जब एक पक्ष का अनुराग केवल एक 
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पर अव्यभिचार रूपेण होगा और दूसरे का उस पर कंबल आशिक 
होगा, तो पारस्परिक अधिकारो' मे निश्चिचत अन्तर पड जायेगा। 
जब ऋग्वीदक काल के बहुत पूर्व नर ने मातुसचा की व्यवस्था के स्थान 
पर पितुसत्ता की व्यवस्था की सीमाए बाधी” और अन्य जनो' को 
भारियो' को जीत कर अपने समाज मे” उनको सख्या बहुत कर दी, तो 
उनको अवमानता के आधार बन गये। ऋग्वीदक काल मे” सपत्नी के 
अनेक उल्लेख है। यदृयाप यह नही कहा जा सकता किक स्वतंत्र 
लार्य-नारी स्पोत्नियों मे! अपना स्थान अंगीकार करती थीं। कम-से- 
कम उनके उदाहरण अत्यन्त स्वल्प है। हां, दास और दस्यु-शत्रुओ 
को जीती हुई नारियो' को सख्या समाज मे प्रचुर हो गयी थीं। पहले 
तो मे दासियो' को हैसियत से आयी”, पर इनके नागरिक आधरण ने 
शीक्र ग्राम्य आयो” के मन को छीन लिया। चारो ओर से उनको मांग 
आने लगी। राजाओ के अन्तःपुर उनकी संख्या से भर चले। वे औदार्य 
का पररिमाण बन गयी'। राजा उनसे भर-भर कर रथ अपने प्रोहितो 
को दान करने लगा। कक्षीवान्‌ू, जौशिज, वत्स आद अनेक आचार- 
चान ऋषधि-मुचि उस सौन्धि से प्रसूत हुए। 
ऋगीदिक नारी, ज॑ैसौ-जैसे यह युगस्तर नीचो की ओर चला, 
अधोध: गिरने लगी। जुबारी उसे दांव पर रखने लगा और उसके हार 
जाने पर वह दूसरोः से प्रसाधित और वविचुसम्बत होने लगी। ऋग्वेद से 
जारो” के बीसो' संकेत होने से जान पडता हैँ कि समाज मे जारि- 
'ियो" की भी एक संख्या थी, जो स्वच्छन्द समाज का केन्द्रीय स्वाभा- 
विक परिणाम है। इस समाज मे भी नर्तकी का स्थान था) अप्सराओो' 
के हवाले भी प्राय: गाणिका के ही भाव मे' दिये गये है। गौणका का 
वर्ग उठ खड़ा हुआ था इसमे कोई आइचर्य नहीं। उपा' के प्रीति कहें 
मेंत्रो' मे” वक्ष को सोले नृत्य करती नारी का अनेक बार उल्लेख 
हुआ' है। 
पर भी उस काल की भारतीय नारी उत्तर काल और समसामायिक 
सभ्यताओ की अपेक्षा कही उन्नत थी। बाबूल' मे” भारियो' का स्थान 
प्राय: वेश्या का था। होमर की नारी प्रभूत स्वतत्रता की प्रतीक होकर 
भी ऋग्वीदक नारो के आधिकारोः के सामने तुच्छ थी गौर ग्रीस के 
उत्कर्ष-काल की नारी तो निस्संदेह दयनीय थी। पर्दा, अनाधिकार, 
बहु-स्त्री-विधाह आदि अनेक कुरीतियो' की वह यहां शिकार थी। 
उौलिसेस का पत्र तोलम॑कस' अपनी मां पेनिलोपी को राजनीति से मलग 
हो चर्सा सम्हालने की राय देता हैं। मीदिया कहती है--- क्या अभाग 
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हैं हमरा ककि अपने ऊपर हुकूमत करने के लिए हम पात खरीदते है।” 
अन्यत्न एक ग्रीक पात्र कहता हैं कि “अच्छी नारी दूबार से बाहर नहीं 
झाकती गौर उस अच्छे सिक्के को भाति हैं जिसे उसका स्वामी घर में 
गाड़ कर रखता है। बुरे सिक्के बाजार में” चलते है।'” आश्चर्य है 
कि उस काल ग्रीस ने अद्भुत उत्कर्ष का आदर्थ सामने रखा। पौरि- 
क्‍्लिज, दिमास्थोनिज, सुकरात, अफलातू, अरस्तू आदि को सम- 
कालीन नारी इस अवस्था को पहुच गयी थी कि विश्वास नहीं होता, 
परन्त्‌ इतिहास का अकाट्य प्रमाण सामने है। इसको अपक्षा 
ऋग्वोॉदिक नारी का स्तर बहुत ऊचा था, उसके भआधिकार नितान्त 
स्पृहणीय थो। 
ऋग्वीदिक काल मे: सती प्रथा का प्रयोग नहीं किया गया, चाहे 
जिन कारणो से भी ऐसा हुआ हो। इसमे” संदेह नहीं कि उस काल 
को पूर्वा और पश्चात दोनो” युगो” मे” इस प्रथा ने जोर पकड़ा--इसका 
प्रमाण अथर्दवेद मे सुराक्षत हैं। आयो' को तब नर-बल' की आवश्य- 
कंता थी--उनका आंदर्श था दस पुत्नो' का पिता--और इस कारण 
नारी को संख्याह्ास को कोई प्रथा बरती न जा सकती थी। पति के 
मरने पर पत्नी उसको अप्रज्वालत चिता का आरौहण करती, उसके 
शव के बराबर लेट जाती और उसके प्रज्वालित होने के पूर्व यहां से 
उतर उसके पाति के हाथ से धनुप स्वीकार करने वाले देवर का तत्काल 
बरण करती। अपने पहले विवाह के अवसर पर ही उसको “दिवुकासा” 
(देवर कौ कामना करने वाली”) संज्ञा इस आचरण की अनुरूप उसे 
प्रदान की जा चुको थी। 
ऋष्वेद का निचला स्तर वोरकाव्य (रामायण-महाभारत) काल के 

उपरले स्तर से मिला हुआ हैं। उसके अन्तिम मंन्तो' क॑ देवापि, शांतनू 
आदि महाभारत के आदि-पुरुष है। ऋग्वेद के अन्तिम युगो मे” भारी 
का जो अवतार शुरू हुआ था, वह निरतर बढ़ता गया। उसे जुए 
में: दांव पर रखना एक साधारण बात हो गयो। नल की प्रम्परा 
पाण्डदो' में कायम रखो और मर्तास्वनी द्रौपदी को उसका परिणाम 
सहूना पड़ा। रामायण-महाभारत काल की नारी याद बड़ी हैं, तो 
इसालए कि बह अपने एकाक़ो नर की छागा है, उसकी सतत बनु- 
गा मनी हैं। सौता बडो इसीलिए है कि वह राम की सतत्र छाया है। 

गान्धारी आदरणोया इस कारण है कि आंखें होते हुए भी उसने संसार का 
वह ऐड्वर्य न देखना चाहा जो उसके पात धृतराष्ट्र के लिए गदीरिप्ट 
था। दाकुन्तला और द्रौपदी के विद्रोह-नाद तो भत्यन्त दुर्बल सिद्ध 
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हुए, विशेप कर उन पतियों: के प्रात जिनकी अनेक प्रेयासयां थीः। 
भारतीय नारी का आचरण वास्तव मे त्याग और सहिष्णुता की परा- 
काप्ठा हैं। उसके बाद ही उपनिपत्काल की नारी एक बार फिर चमक 
उठती हैं। बहुमवादिनी गागी जनक को पौरिपत्‌ मे याज्वल्वय को 
अपने अब्दवाणो से क्रृदूध और उत्तोजत कर देतों है। मैत्रेयी अपने पति 
गजबलेक्य से अमरत्व मांगती है और संसार की सूख-श्रुखता को 
क्षाणयक और असत्य मान करः त्याग देती है, थदृयाप उसका गृह- 
जीवन सपत्नी की उपस्थिति से सर्वथा मिष्फण्ठक नहीं। इसी काल 
के अन्त्यस्तर से उस युग का आरभ होता है, जिसे सूत्रकाल कहते 
हू। इसका भ्रसार प्राय: ई. पू. छठी सदी से ई. पू. प्रथम सदी तक 
ह--बुद्ध के समय से आरभ होकर श्षको के आक्रमण-काल तक। 
यही युग था जब बुद्ध ने अत्यन्त अभनिच्छा से आनन्द के बहुत 
अनुनय पर नारी को सघ मे: दीक्षित होने और प्रव्ज्या धारण करने 
की अनुमति दी--साथ ही कह भी, “आनन्द! सघ निस्‍्सदेह सहसन 
वषों” तक जीवित रहता, परन्तु नारी-प्रवेश से उसकी झाय्‌ क्षीण 
हो जायगी और थधृह अब केवल पांच सौ बषोँ" तक ही चल सकेगा !'' 
यही वह यूग था, जब भारतीयों” की लिष्क्रियता के फलस्वरूप ईरानी 
नुर्पाति दारा में ई. पू. पांचवी सदी मे' सिन्ध और पंजाब के भागों 
को अपने शासन मे" सौम्मीलत कर लिया। इन्ही दिनो सिकन्दर 
ने (३२६ ई. प्‌.) भारत पर आक्रमण कर पजाब को रोद डाला। 
इन्ही दिनो” (ई. पू. १८० के लगभग) दे'मात्रियर ने अपने सेनापाति 
ओर जामाता समिनान्दर के साथ भारत पर आक्रमण कर पाटलिपुत्र को 
स्वायत्त कर लिया और ग्रीको ने पंजाब मे अपने राज्यो' और नगरी 
की नीव डाली। इन्हीं दिनो" शको ने भारत पर आक्रमण कर वर्णाथरम 
धर्म को कुचल डाला और पार्टीलपुत्र को पुरुषो' से निःशेप कर ददिपा। 
यह बोधायन-आपतस्तम्ब का भूग थधा--वसिष्ठ-पार्णाग का, भनु- 
पतेजाील का, चाणक्य-पृष्यामेत्र का, गृह-यसूत्रो' और धर्मे-धास्त्रों 
का। यह सामाजिक संघर्ष का युग था, काल ने करवट सौ थो। 
गायो-सॉहदा का गुगपुराण कहता है कि इन आक्रमणो' से, दिश्ेप 
कर अम्लाट शक के बाद, भारतीय वर्ण-व्यवस्था सर्वभा विनष्ट हो 
गयी। ''धकराज के (विनष्ट होने पर पृथ्वी रूनी हो जामगी। पुष्य 
नाम को भगरी रूनी हो जायगी, अत्यन्त बीभत्स। बहां कभी कोई राजा 
होया, कभी ने होगा। तब सोहिताक्ष अभ्साट नाम का भहादली धनु 
फेँ दल से अत्यन्त शक्तिमाव हो उठेगा और पुष्य माम धारण करेगा। 
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'रिक्तनगर (पार्टीलपुञत्र) को वे सर्वथा आक्रान्त कर लेगे। वे सभौ 
अर्थलोलुप और बलवान होगो। तब वह विदेशी म्लेच्छ अम्लाट रकक्‍तवर्ण 
क वस्त्र धारण कर निरीह प्रजा को क्नेश देगा। पर्व स्थिति को 
अधोगामी कर चतुर्वणो को नष्ट कर देगा। उस दारुण यदधकाल के 
अन्त मं वसुधा शून्य हो जायगी और उसमें नारियो' कौ सख्या अत्यन्त 
बढ जायगी। करो" मे हल' धारण कर नारिययां कापिकार्य करेगी और 
प्रुषो' के अभाव में वे ही धन्‌र्धारण करेगी। उस समय दस-दस 
बौस-बीस नाीरिया एक-एक नर को बरेगी। फ्वों- और उत्सवो में 
पुरुषो' की संख्या अत्यन्त क्षीण' होगी, सर्वत्र नारियो के ही झण्ड के 
झुण्ड दीखेगे, यह निदिचत है। पुरुष को जहा-तहां देख कर वे 
आश्चर्य, आदइचर्य” कहेगी। ग्रामो और नगरोः में सारे व्यवहार 
नारियां ही करेगी। पुरुष बचे-खचो सनन्‍्तोष धारण करेगे। 
गृहस्थ प्रश्नजित होगे। फिर असंख्य विक्रान्त शक प्रजा को क्ाचार- 
अप्ट कर अकर्म करने पर वाध्य करेगे। ऐसा सुना जाता है--जनन्‍संख्या 
का चतुर्थ भाग शक तलवार के घाट उतार देगे और उनन्‍्को चतर्थात्त 
संख्या अपनी राजधानी को ले जायेगे।”” इस वस्तास्थीत मे. जब 
प्रात आकूल' हो गया, समाज विपन्न हो गया, तब' इस' राजनीतिक 
ओर सामाजिक वविप्लव के परिणाम को संभालने के लिए भारतीय 
समाजजश्यास्त्री बिकल हो उठे। गृहूय-सूत्रो' मे”! समाज को फिर से 
नियम देने की व्यवस्था को गयी। इस वदेशिक प्रवाह और विप्लव में 
प्राण तो संकट मे” पड़ ही गये थो, नारियो' की भी बड़ी दुर्दशा 
हिई। उनकी विपत्ति को देश और समाज करे विषपाीत्ति समझ सूत्रकारों 
ने उनको पनर्वष्यवसथा की। परन्त उनकी व्यवस्था भारियों के प्रीति 
प्रभूतया नियंत्रण सिद्ध हुई। मन ने कहा तो सही कि “यत्र नार्यस्त 
पज्यन्ती रमन्ते तथ्र देवता" “'स्त्रीरल सुदुप्कलादीप!” तक की 
व्यवस्था को, परन्त' नारियो के अधिकारों" छो चर्चा करते रामय 
वे भी भूल गये। उनके अपने अ्रधिकार सर्वधा विनष्ट हो गयें। उनके 
भीधिकारो के छिन जाने से उनको आर्थिक दशा अत्यन्त दागण हो 
गयी। परन्त इससो कही बरी उनकी सामाजिक मवसष्था हुई। छूृतप्- 
कारो' ने देखा कि विपत्काल मे पीत जितना अपनी पत्नी की रक्षा 
कर सकता है, उतना गनेक पुत्र-पत्रियो' के भार से दबा पिता अपनी 
कन्या की नहीं कर सकता; इससे उीचत यह है कि कन्या धीमर से 
शीघ्र पत्नी बना दी जाया तर्क सही था, परन्तु परिणाम अत्यन्त 
कठोर। फतत: बाल-ीविवाह की नींव पड़ी, “अध्ठपर्षा भवेदगौरी 
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की परम्परा जमी। वौदिककाल में ऋतुपूर्वा मारी का विवाह अनजाना- 
अनझूबा था। व्यवस्था आधिकतर थी रजस्वला हो जाने के ३२६ ऋतुलाव 
के पश्चात्‌ (अर्थात्‌ पोडपवपीया के) विवाह करने की, परन्तु अब 
#ठ-आठ वर्ष को बलिकाए' विवाहानल मे” झोको जाने लगी। जो 
पिता रजस्वला होने तक अपनी कन्या को आऔधिवाहित रखे उसे नरक 
का भय दिखा दिया गया। बाल-विवाह के नितान्त जधन्य उदाहरण 
सामने आने लगे, यहां तक कि कुछ जातियो” मे तो दूधमुही बालि- 
काओ' के कर मे भी कौतुक-सूत्र का पाश बंध गया। सती को भी 
व्यवस्था हुईं, परन्तु वह काफी उत्तरकाल तक पनप ने सकी। विवाह 
तताधारणतया इन व्यवस्थाओ भौर पाद्यो" के बावजूद विदेशियो" तक के 
साथ होते रहे। भारत का उत्तरी भाग दास्त्री-ग्रीक, हिन्दू-पहुलव, 
पक, कृपाण, आदि विदेशी राजकुलों' के शासत्र मी लगभग २०० 
ईं. पू. से २०० ई. तक प्रायः चार सौ वर्ष रहा। बास्त्री, ग्रोक्, 
हिन्दू, पहुलव, दशक, कुृपाण हिन्दू होते गये और यहां की नारियो' 
से विवाह करते गये। समाज की व्यवस्था, व्यवहार मे' बदलती गयी 
अथवा कोरे ताडपत्रो” पर लिखी निष्म्रयोज्य हो गयी। 
कुपायो' के बाद नाग बाकाटकों ने हिद्दु धर्म का पुनरुद्धार किया 
भर इस यज्ञ को पूर्णाहति गुप्त सप्लटोः ने कौ। परन्तु विदेशियो" से 
भारियो" का विवाह होता रहा। इस' काल, अर्थात्‌! पांचवी 
पदी ईस्वी तक, विधवा-विवाह तक होता था--असवर्ण-चिवाह करे 
तो कुछ बात ही नहीं। जिस चन्द्रगूप्त विक्रमादित्य ने शको' का ध्वंस 
फेर शकारि' का विरुद धारण किया, उसी ने अपनी पुत्री प्रभावती 
गा का विवाह वाकाटककुलीय बाहमण रुद्रसेन दिवतीय से किया 
भोर अपने बड़े भाई रामगृप्त को मार उसकी विधवा प्रवस्वामिनी से 
सविये अपना विवाह किया। ध्रुवस्वामिनी से, जिससे उसके पुत्र कुमार- 
»ा और ग्रोचिन्दगुप्त हुए, उसका विवाह तो इतिहाससम्मत है, 
पेद्याष यह सर्वथा असन्दिग्ध नही कि उसने अपने भाई को मार कर 
उसकी विधवा का पाणिग्रहण किया अथवा उसे क्लीव घोषित कर 
उप्तके जीवित रहते ही। याद यह दूसरी बात सही है, तो उसका 
स्तृत्य हैं। जो भी हो, याज्ञवल्वयादि उसकी समसामायिक 
स्मृतियो ने इस प्रकार के विवाह को व्यवस्था दी। फिर भी नारी की 
अवस्था नहीं सूधरी, दिन पर दिन बिगड़ती ही गयी। उसका 
गयी उत्तरदायित्व निरतर छितता' गया और अन्ततः वह पंगु हो 
यी। इस भारतीय इतिहास के स्वर्ण-युग मे भी नारी अपनी ऋग्वीदिक- 
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कातीन स्थिति के निचले छोर के आधिकारो' तक भी नही उठ सकी, 
निस्संदेह यह उस युग पर प्रभूत व्यंग्य है। 

कालान्तर मे हृणो” ने गुप्तो- के विज्ञाल साम्राज्य से टकरा-टकरा 
कर उसे तितर-बितर कर डाला। उनके साथ गुर्जर आदि अनेक 
विदेशी जातियो' ने भारत मे: प्रवेश किया और अपने साम्राज्य शड़े 
किये। उनसे भारत मे राजपूतो' की अनेक जातिया जाट, गूजर, 
आदि जन्मी और समाज को कॉल्पत-पावनता दिने-दिन वबिगड़ती 
गयी। इनमें से अनेक जातिया अपने आदिम स्थान मे अपनी कन्याओ 
की हत्या कर डालती थी। उन्होने कई अंग्ो में भारत मे आकर भी 
वह प्रथा जारी रखी। भारतीय नारी व्यवस्था मे सती-प्रथा का प्रवेश्न 
तो किसी न किसी रूप मे सदा से था, परन्तु उसने अब जोर पकडा 
और जौहर का रूप धारण किया। विधमी' शासको” और आक्रमणो 
से बचने के लिए यह सुदारुण प्रथा भी भारतीय नारी के त्याग, साहस 
और क्षमता के सामने तुच्छ हो रही। जौहर को उसने अपनाया ही नही, 
उसे उत्सव का रूप देकर अपने रक्‍त-दान से हरा रसा। साॉरियो 
इस शक्ति ने राजपूतो' को उस ओर से निश्चिन्त कर दिया। नारी- 
हरण से जिस अपमान को संभावना थी, भारतीय नारी ने स्वयं अपनी 
सात्महत्या से उसका निराकरण किया। ७१२ ई. के मुहम्मद शविन- 
कासिम के अरब' भाक्रमण से लेकर १७०७ मे मुगत साम्राज्य के 
पतन तक, भारतीय शालौीनता का इीतहास नारी मपने रक्त से 
लिसती रही। यह शीतहास हजार बषो” के जौहर का इीतहास' था-- 
संसार को जातियो" का अनजाना, भारत के बार-बार की पराजय का 
मूल्य, भारतीय नारी के गौरव का वितन्वका भारतीय पुरुष ने अपने 
स्वार्थ मे नारी को आग में फेंक दिया, भारतीय नारी ने अपने उत्सर्ग 
से ऑग्न को हरिदय से लगा कर उसका प्रीतशोध लिया। कुछ आवाज 
इस अन्याय के विरद्ध उठी। 

कम्पनी के धासन-काल में अन्य प्रातो' में! तो किसो कदर रुती- 
प्रथा का नियंत्रण हुआ, बयोतीिक वहा के समाज से उससे भी दारुण 
विधवा-बर्ग को पाला, परत्तु बगात में ने केवल वह प्रथा बनी रही 
बरन्‌ नित्य-प्रीत जोर पकट्ठती गयो। बीस गौर चासीस के बीच को 
अवस्था मेः मृत्यु कम होती हैं, परन्तु जहां बाल-विवाह होगे निस्संदेह 
यहां विधवाओ की बाढ़ आ जायेगी। वगाल में! विधवाए पीत की 
चिता में हाथ-पांव बांध कर डाल दी जातो थी और उनका कश्ण- 
क्रन्दन ढोत की आवाज में हवा दिया जाता था। बहुविवाह के कारण 
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इस भ्रथा की दारुणता और भी बढ़ गयी। राजा राममोहन राय और 
ईश्वरचन्द्र ने इसके विरुद्ध आवाज उठायी और स्वामी दयानन्द मे 
बाद में विधवा-विवाह्‌ की व्यवस्था दी। विलियम बोटिक के विधान 
नें बंगाल से इस अमानवी प्रथा का अन्त कक्‍किया। 

भारतीय नारी का इतिहास जितना ही उज्ज्वल है, भारतीय पुरुष 
का उस संबंध में' उतना ही कलुप और स्वार्थपरक है। सारे सामाजिक , 
राजनीतिक ऐड्वर्य समेट कर उसने अपने लिए रखे और नारी को उसने 
घृल्हूँ की राज सौपी। फिर वह उस बेजवाब गाय का वधिक भी बन 
गया। परन्तु जैसे एक बार आततायी की तलवार भी कांप कर गिर 
पड़ती है, भारतीय प्‌रुष ने भी अपना अन्याय समझा और अपनी 
शक्ति के आधार नारी को चेता। परन्तु इससे कही” पहले नारी ने 
कार्यक्षेत्र में स्वर्य पदार्पण किया था, यदुयाप उसका यह प्रयास 
सामुहहिक नही” व्यक्तिगत मात्र था। दिदुदा ने जिस कार्य-क्षमता का 
परिचय अपनी असाधुता और कठोरता से कश्मीर के प्राचीन इतिहास 
भें दिया था, उसका परिचय अहल्माबाई ने पश्चातृकाल में” अपनी 
दृरदर्शिता भौर साधुता से दिया। १८५७ ई मे नारी की तलवार 
अमेकी और लक्ष्मीबाई ने पुरुषो' तक का नेतृत्व किया। इस दीरिप्टान्त 
ने स्पष्ट कर दिया कक पुरष दवारा अप्रदेय भी कोई उसकी अपनी झवत 
हैं जिससे नारी उसका मूह नही ताकती रहेगी गौर तब पुरुष स्वयं 
उसके उत्थान मेः थोग देने लगेगा। आज भारतीय नारी का भाविष्य 
अत्यन्त उज्ज्बल हैँ--सरोजनी नायडू, अमृतकौर, बेगम ऐजाज रसूल, 
हाजरा बेगम, विजयलक्ष्मी पीडित, इन्दरा गांधी अनेक ऐसी नारस्यी 

ईरानी त्रस्‌म थाया का पथ पकडा है। भारतीय नारी की बोडियां 
सी ही चटस' रही हैं--- कुछ तमाशा ये नही कौम ने करवट 
जोहु (7 

परन्तु एक शब्द और--जजिस शक्ति और साधना से उसने अपने 

भतीत का इतिहास लिखा है, उसे वह विस्मृत न कर दे। वह अतीत 
उसका अदुभूत और शातीन वैभव है, उसका अनुपम अनुवृत्त। आज 
के उसके चौरित्र में” जहा-तहां तितलीपने का आभास होता है--वह 
सुन्दर नही, याद आकर्षक भो है तो कम से कम स्वस्थ नहीं। उसे 

छोड़ बह स्वस्थ-नारीत्व को प्रातिप्ठा करें और अपने उदात अतीत की 
पृष्ठभूमि से भविष्य के निर्माण मे” शीकक्‍त दे, क्योरिकि भविष्य जीवन 
की साधना हैं। 
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० औ 
उड़ीसा के मंदिरों के यौन रूपायन 


भारतीय इतिहास के मध्यकातीन हिन्दू युग में” उड़ौसा वास्तु संबंधी 
शिल्प-कार्य का प्रधान केन्द्र बन गया। अदुभुत ढांचे तैयार कर 
शिल्पियो' ने अनेक विश्याल गगनचुम्बी भाौदिर सड़े किये। उनके 
भग्नावशेंप आज भी पुरी जिले के लिए विश्येप गोरव की वस्तु है। 
केवल भुवनेश्वर मे” शंध और वौष्णव सम्प्रदायो" के लगभग डेंढ्र सौ 
भ्रदिर आज भो सड़े है भौरु उनका भग्नावद्िप्ट परिवार काल पर 
व्यंग्य करता हैं। भुवनेश्वर के इन अनेक भग्न देवालयो' में' कुछ ऐसे भी 
है. जो भारतीय वास्तु कला के आइचये और उंड़िया भास्कये के चूड़ा- 
माणि हैं। परशुरामरवर और मुक्‍्तेश्वर के शिखरो ने पहलो मस्तक 
प्ठाये। परन्तु उनके तुरन्त ही बाद खड़े होने वाले लियराज के माौदिर 
ने उन्हे अपने प्रताप से सर्वथा' हक लिया। भुवनेश्वर कौ वास्तु शौलो 
मे! लिगराज का यह विज्ञाल मौदिर उड़ौसा का उन्मत कॉौर्ति- 
स्तम्भ हैं। इसका ढांचा तो अद्भुत हैं ही, इसका विश्विप्ट सौन्दर्य भी 
इसके विस्तार के मण्डन मे प्रस्तुत है। इसके वाह[य' शरीर के कण- 
कण को शिल्पियो' ने सख्यातोत सजीव ग्रीतमाओ से सजाया है। 
इसका एक-एक ओऔसलिद जीवित है। आइचर्यडनक पढुता से आकातियोः 
का अनते प्रसार दारिष्टिपण मे” उठता जाता है। इस' श्रृछला को 
प्रत्येक कड़ी, प्रत्येक आकृति, आकर्षक है। परन्तु कही भी उनकी 
समानता से दर्शन लालसा तुप्त होकर नही” अलसाती, क्योकि विविधता 
उनका प्राण है--प्रत्येक भाव्यीत आकर्षक हैं, प्रत्येक आकाीत परस्पर 
सिन्‍न है। भिन्‍नपरक इस अनत श्रूखला की काडियाँ दीराब्टिपणय को 
बाध-सा लेती है" और मानव हृरिदय आनन्द विभोर हो उठता हैं। 
फ्गुसन ने सच कहा था, “यह कहना कुछ अत्यूक्ति न होगा कि यदि 
ऐसी इमारत को बनाने मे! एक लाख रपये (अथवा पाउण्ड) लगो तो 
इसमे सन्‍्देह नही कि इसके बाहूय सौन्दर्य को उत्कौर्ण करने मे! तीन 
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लाख लगेगे।'! भारतीय वास्तु के प्राथमिक समीक्षक फर्गुरसन के इस 
वक्तव्य मे” अतिरजन का आभास तक नहीं। लिंगराज के भोदिर का 
पाहय बलंकरण कुछ ऐसा ही मल्यवान्‌ है, ऐसा ही इलाघ्य। 
भुवनेश्वर से थोड़ी ही दूर पर उसी प्री जिले के कनारक मे सूर्य का 
अप्रीतम मदिर (कोणार्क) सड़ा है। क्‍या वास्तु कौशल कौ विस्मय- 
जनक क्षमता, क्‍या उत्कार्ण आकृति को ओजास्वता, क्‍या प्रधान 
अतिमा की अपार्थिव शक्त्यता' और किकर-देवताओ का कर्तन सब' 
ऐके साथ एक अन्तभूत पिरोयी शक्ति सूत्र के सहारे मानो दर्शक जगठ 
को विस्मित, चकित कर देते है। निजीव पापाण किस प्रकार सतत 
पगझक वाकप्रमस्‍्भ मानव को मूक और स्तब्ध कर देता है, यह कोई 
हों जाकर देखे। परन्तु क्या उड़ीसा की कला का यह अदिविवतीय रत्न 
प्रधार्थ में मूक्त है? ज़ब मानय ऊपर दुरिप्ट फेक ऊर्ध्यमुस हो स्थिर 
हो जाता है तब पत्येक उत्कीर्ण आकृति एक अजीब गति धारण करती 
है प्रत्येक मे एक अद्भुत तेजी भरने लगती है। अश्वो" का अकृतिम 
ओोज, सिंहोः का दुर्दान्त विक्रम, नवग्रहो' की नि शब्द परन्तु सवेग 
गति, मास और ऋतु-चक्रो" के मूक, निरदर ऊर्ध्व और अधोगत 
अक्कर, भानवी आधारबन्ध से उठते वासनामय दुवन्दवो” के आकर्षक 
+ शय--सब एक प्राण हो उस विश्याल भ्रस्तर समूह में' चेतन का 
पूजन करते है, और चकित मानव अन्तमुख हो खो जाता है। कमारक 
के बहू गंगनभेदी मौदिर एक अनंत सिकता भप्रस्तर पर खड़ा है। नीले 
आकाश को गोद मे सिर डाले वेग से टृटती बंगाल की खाड़ी कौ 
अनवरत बेलाओ- के मस्तक पर चरण रोपे सागर को इन खारी ,लह- 
रियो का इस मदिर को भग्न करने में, काफी हाथ रहा है। नौरव काल 
और उच्चरव सागर के पड्यंत्र से कोणार्क का वह गौरव आज अवश्य 
विश्वोर्ण हो गया है, जो कभी उसका था, फिर भी शिखर दण्ड कें 
पम्भूस तोड़ विपम-आविपम गति वाले वे प्रस्तर खण्ड कोणों के गोल 
फर्तेन, और मोड़ अब भी सौन्दर्य के वे स्कत्ध है जो इस भव्य मादिर 
को विश्व के विख्यात वास्तु-विस्मयों' मे एक उन्नत स्थान (दिलाते है'। 
पास्त क्षेत्र भें' हास के बाद उत्थान का युग आया, तभी पुरी के 
वाद कनारक चमका। आश्चर्य को बात है जिस शताब्दी मे पुरी कः 
सल्लाथ मदिर-सी जोछी कलाकृति का जन्‍म हुआ, उसी मे' कनारक के 
अद्भुत सूर्य-मौदिर का धादुर्भाव भी हुझ। पुरी का जगन्नाथ भदिर 
डडिया कला का कलंक है, और कोई उसकी तुलना कनारक और भुव- 
*खर के प्रीसदृध मौदरो' से नही. कर सकता, फिर भी यह ओइचर्या 
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एक सिद्धान्त प्रस्तत किया जाता हैं, जो संभवत' इस काठित भरना 
पर प्रकाध् डाल सकी वर्तमान लेसक क॑ सामने दो युक्तियां आती है, 
जो साधारणत: परस्पर-विरोधी-सो प्रतीत होती है, तथापि दोनो” के 
पमलय से कदापि कुछ अर्थ सिद्ध हो सके। 

पहली युविक्त को रखते समय बौद्ध और शैब सम्प्रदामो' की प्रभात 
पर दसप्टपात आवश्यक होगा। 

तथागत बुद्ध के निर्वाण के क्षोत्र बाद बौद्ध धर्म को जिस शाझ्ला 
का विश्ेप रूपए से प्रचार था, उसे संकेततः हीनयान कहते है'। इस 
शाज्षा के उदय और मध्याहून के रामय तक अभी बुद्ध देवों को 
परपण में ऑभिषिक्त दे हुए थे। देव प्रीतमानो” की अनत श्रेणी मे 
उनका जन्म अनिवार्य मवश्य था, परन्तु वह अभौ भविष्य को एक 
घटना थी। उनके अपने ऐतिहासिक आर्थिक महत्व से कही बढ कर 
उनके उपदेश थे। परन्त जब अकामिक सूक्ष्मता से भौतिक स्थूलता की 
ओर धार्मिक भावो' और विश्वासो का मुह फिरा, तेब दुदूध की 
आशिक आदत जहां-तहां झलकने तगी। परन्तु अभी तक पदुमासन 
मारे ध्यान अथवा अनेक मुद्राओ मे बैठी या सडी बुद्ध प्रोत्तिमा भ 
कोरी गयो। इस समय रोलिंग स्तम्भो' के बीच के सूचौ-प्रस्तरो” पर 
केवल उनके उप्णीपष, चरण, धर्म-चक्र-प्रवर्तन में स्थित कर, भिक्षा- 
पान, बोधि-दुक्ष, चैत्य आदि चिहन ही उत्कीर्ण और पूजित' होते थे। 
परन्तु इस मानव बुद्ध का आगमन भी दूर ने था। उस भकतवत्सल' 
भगवार्‌ की, जिसको रक्षा मे” भवसागर के कष्टो' से भाग कर 
नि.धक श्रदुधाल: उपासक शरण ले, नितान्त आवश्यकता प्रतीत हुई। 
और फलस्वरूप महायान का उदय हुआ। इस नये भवित सम्प्रदाय का 
प्रसार ईसा की प्रथम शताब्दी मे” बड़े वेग से प्राश्म्भ हुआ। पा््व और 
भश्वधोष कौ और उपासको' को आखो लगी थी', नागाजुन ने उन्हे 
आलोक रदिया। पहले से ही थ्रीमद्भगददगीता के ससिद्धात ने भीविता 
पैम्पदाय के लिए क्षेत्र निर्मित कर दिया था, जजिसमों बहुत पूर्व का 

हुआ बीज अंकीरत हुआ और महायान का पोधा धीरे-घीरे जड 

पकड़ने और बढने लगा। मानव बुद्ध का अभिजनन हुआ और हिन्दू 
जाथो” की देवशाला, जो बहुत कुछ पहले से ही प्रीतमाओ' से स्वेह 
रखती थी, अब अनंत संख्या मे” काटी जाने वालो बुद्ध की मूर्त्तयो 
से भर चलो। यह तथागत बदुधदेव अकेतोे नही जाये, उनके रथ ही 
अनेक 'किकर देवी", वोधिसत्वो' और अहतो” का भी प्रादुर्भाव हुआ। 
परन्तु धहु नवोन सम्प्रदाय बही न रुक कर आगे बढा, दयोक्‍कि बह 
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का विषय है के रुयाति और पावनता मे किस प्रकार इसने उन सौन्दर्य 
क॑ प्रतीको को अपने बहुत पीछे छोड दिया। पावनता मे यह जगन्नाथ 
का मादिर केवल काशी के विश्वनाथ के मादर से घट कर है। इसको 
इस असिद्ध का कारण क्या है? स्वगौय राखातदास' बन्दों- 
पाध्याय ने इसका कारण उत्कट ग्रचार (प्रोपेगेण्डा) बताया है, जो 
सम्भव हुं% 

परन्तु इस समय हमारा विचारणीय विपय दूसरा ही है। जगन्ताथ, 
बनारस और भुवनेश्वर के कीतिपय मोदिरों' की वास्तु शली को बाति- 
रिक्त एक ओर अजीब विश्यंपता हैं। उनमे” एक विश्येप प्रकार के 
अलकार का उपयोग किया गया हैं, जिसमे भारतवर्ष के असंस्य 
श्रद्धालु उपासको' के हररिदयो मे” सादयो' तक आतंक और विस्मय 
का सूजन किया है। चाीकत दर्शक और धर्मान्थ उपासक दोनों उत 
सख्यातीत श्रुगारपरक दरिश्यो" को देख कर्र स्तब्भ रह जाते हैं, जो 
मादिर के विमान और जगमोहन' दोनो कौ दीवारो” पर बाहरी और 
ताको” की एक अनत श्रृखला में" उत्कीर्ण है। मानव वासना के ये 
मुक्त चित्र जगन्नाथ के मौदिर पर कुछ निस्तेज और अनाकर्पक लगते 
है, परन्तु भुवनेश्वर के कुछ सादिरो पर थे आधिक आकर्षक प्रतीत 
होते है। कनारक के माौदर पर तो इनको क्षमता सजीव हो उठती 
हैं। वहां इनकी भाीगयो" को ओजौस्वता और कामोन्मादक शाौकत को 
मनुष्य केवल' सराहना ही नहीं करता बरन्‌ उनके मोहक, विक्षेपक 
प्रभाव से वह त्राण भी मागता हैं। इन उत्कीर्ण चित्रों” मे! से कुछ मनुष्या- 
कार है', परन्तु अधिकतर छोटे और ताको” मे है।। इनकी विदग्धता 
में" एके अजीब मौलिकता का आभास मिलता है। इसमें सदेह नहीं 
कि इस सम्पूर्ण श्वखला मे” कामुकता नग्न ताण्डव करती हूँ और अप्रयास 
हरिदय मे यह प्रश्न उठता है कि इन पावन देवालयो की सभितत्ति पर, 
विशेष कर पूृतातिपुत इस विष्णु के अबतार श्री जगन्नाथ के मादिर 
पर, इन हतरिदयग्राही परन्तु अदलील प्रस्तर चित्रो' के बनाने का क्‍या 
तात्पर्य था ? इस दाका के समाधान के लिए वह भारतीय कला के 
समौक्षक पाण्डित फर्ग[!सन, स्मिथ, कुमारस्वामी, बन्दोपाध्याय, चन्दा 
और बस के ग्रंथो' को देखते है,, परन्तु उसका उत्तर वहां नही मिलता 
है। इनमें" से अनेक विद्वानों ने तो इन श्रुगार चित्रो. की ओर रूकेत 
तक नही किया है, यद॒यापि इनकी संख्या हजारो मे है। इस लेस मे 
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एक सिद्धान्त प्रस्तत किया जाता है, जो संभवत' इस काठिन प्रइना 
पर प्रका्ष डाल सके। वर्तमान लेखक के सामने दो यूक्तियां भाती है, 
जो साधारणत" परस्पर-विरोधी-सी प्रतीत होती है।, तथापि दोनो” के 
समल्यय से कर्दाप कुछ अर्थ सिदूध हो सके। 

पहली युक्त को रखते समय बौदूध और छौव सम्प्रदागो” की प्रगति 
पर दुर्शिप्टपात आवश्यक होगा। 

तभागत बदुध के निर्वाण के ज्ञीत्र बाद बौद्ध धर्म को जिस शाखा 
का विशंप स्प से प्रचार था, उसे संकेततः हीनयान कहते है। इस 
शखता के उदय भौर भध्याहल के समय तक अभी बुद्ध देवो” की 
परपस में अभिषिक्त न हुए थे। देव प्रीतमाओं को अनंत श्रेणी में 
उनका जन्म अनिवार्य अवश्य था, परन्तु वह अभी भविश्य की एक 
धटवा थो। उनके अपने ऐतिहासिक आर्थिक महत्व से कही बढ़ कर 
जनक उपदेश थे। परन्त जब अकायिक सक्ष्मता से भौतिक स्थूलता की 
शोर धार्मिक भावो' गौर विश्वासो' का मुह फिरा, तब बुद्ध को 
गामिक आकृति जहां-तहां झलकने सगी। परन्तु अभी तक पद्मासन 
और ध्यान अथवा अनेक मुद्गाओ में बैठी या खड़ी बुद्ध प्रीतमा न 
कोरी गयो। इस समय रोलिंग स्तम्भीः के बीच के सूची-प्रस्तरो” पर 
केवेद उनके उप्णीप, चरण, धर्म-चक्र-प्रवर्तन मे स्थित कर, भिक्षा- 
पान, बोधि-बुक्ष, चैत्य आदि चिहन ही उत्कीर्ण और पूजित होते थे। 
परन्तु इस भानव बुद्ध का आगमन भी दूर न था। उस भक्तवत्सल 
भगवान्‌ की, जिसको रक्षा मे” भवसागर के कष्टो' से भाग कर 
नि.शंक श्रदुधात्‌ू उपासक शरण ले, नित्तान्त आवश्यकता प्रतीत हुई। 
भौर फलस्वरूप महायान का उदय हुआ। इस नये भावत सम्प्रदाय का 
पैसार ईसा की प्रथम शताब्दी मे बड़े वेग से प्रारम्भ हुआ। पा्र्व और 
नशघोष कौ ओर उपासको” को आखे लगी थी, नागाजन ने उन्हें 
झालोक दिया। पहले से ही श्रीमद्भगददगौता को सिद्धांत ने भावित' 
देप्पदाय के लिए क्षेत्र निर्मित कर दिया था, 'जिसमे बहुत पूर्व का 
घोणा हुआ बीज अंकुरित हुआ और भहायान का पौधा धीरे-धौरे जंड 
पकड़ने और बढ़ने लगा। मानव बुदुध का ऑभिजनन' हुआ और हिन्दू 
आया को देवशला, जो बहुत कूछ पहले से ही प्रीतमाओ से स्नेह 
हुदेती थी, अब अनंत संख्या मे' काटी जाने वाली बुद्ध की मूर्तियों 
ने भर चनो। यह तथागत बुद्धदेव अकेले मही' झाये, उनके राथ ही 
पैक किंकर देवो,, बोधिसत्वी" और अहोतो' का भी प्रादु्भाव हुआ। 
परन्तु झहू नवीन सम्पदाय वही न रुक कर झागे बढा, सयोककि वह 
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बही' किसी प्रकार ठहर न राकता था। श्रदृधा और उससे प्रादुरुत पुजा 
कुछ और भी उत्पन्त करती है--गौराग किकर देवताओ गौर धार्मिक 
अस्पप्ट आकातियो' का एक परिवार, और उससे भी अधिक महत्व- 
पूर्ण विधि-क्रियाओो: की एक अनंत श्रुसता। 
जसें-जैसे यक्ष, /किन्तर झादि अर्ध-देवो' की संख्या बढ़ी, बसे ही वंसे 
सस्यातीत मात्रा से! धामिक विशध-क्रियाओ का प्रजनन हुआ और 
इने उलझौ-सुलझी #क्रयाओ के साथ ही उनमे मनोयोग से प्रयोग करने 
वाले रहस्यमय मत्रमानी आये! ऐतिहासिक बदध सर्वधावितमार देवता 
बने और बोध धर्म एक अजीव अलौकिक युग मे प्रविष्द हुआ, 
जिसके सूत्रधार बने कुछ भोद भरे अभ्यस्त प्रयोगी। सम्बे रूपों को 
और छोटा कर लिया गया, फिर उन्हें भी और घोट कर 'न्नो” का 
निर्माण हुआ। लगभग इसो समय के योग” का प्रयोग स्थूल और 
अधिकाधिक लामकर कायिक प्रीक्रियाओ मे! होने लगा। हठयोग 
अपनी धोर यातना' भरी प्रीक्रयाओ' से दर्शको' मे” आतंक भरने लगा। 
मंत्रयान के सिदुध और प्रक्रियाओ के वे भेद भरे साधक्त विहारों में 
बंठे-बैठे हठयोग की क्रियाओं दुवारा कुछ अलौकिक झाक्तियो का 
संचय' करने लगे। मोहन भौर उच्चादन को क्षमता उनमे आने सलगी। 
इन प्राक्रियाओ की शकत कुछ वैसी ही थी, जैसी आज भी हम मेस्मे- 
रिज्म और हेप्नाटिज्म के अभ्यासियी' में! पाते हैं। हठयोग का' जादू 
चल पडा। मठो भौर विहारो के प्रायण सिद्धी के प्रयोगों से चीकत, 
कवीक्षिप्त, मुग्ध नर-नारियो' से भर चले। सीधे अक्रिय उपासक मोहन 
के प्रभाव से इन सिद्धो के दास बन गये। विहारो मे! धन बरसने 
लगा और मठो' के उन निम्न कक्षा-गह्‌वरो मे सुन्दर तरीणयो' के 
समुदाय संकेत मात्र से नीयमान बनन्‍्धें को नाई चूपचाप बढतों गये, 
जिनके तमप्रित कोनो' मे. पाप भीक्‍षत का बाना पहने बैठा रहता। इन 
अ्दुधालुओ के पहुचते ही बह उन्हे आत्मशात कर लेता) हव्योग॑, मंत्र 
और मेथुन--मंत्रयान के जिपाद बन गये। 
परन्तु इनसे भी कहीं घुणित अ्रयोगो का युग अभी निकट भविष्य 
मे आमे वाला था। आधिक लनिकायो और व॑पुल्यवाद ने पहले ही 
स्त्री-प्रसंस को सराहा था, अब लगभग ईसा की सातवी” शताब्दी में 
उडसा के श्रौपर्वत पर कामूकता का विपुल धण्ठा गम्भीर ध्यान से 
बज उठा। उडसा की रहस्यमय प्रमोग-वीथी पर अपना बह भेदभरा 
'भैरवी-चक्र' समाज के प्राचीन स्तरो' को चुनौती देता हुआ वजयाद 
. आखझूढ हुआ। इसके सिद्धो ने खुले आम स्प्री-प्रसंग की प्रशंसा की और 
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उतके अपने धाषित प्रयोगोः ४ स्वयं कामुको' में माहम भर दिया। 


भौरा्ती सिदथो को रंच्या में रत-४तो को उंस्था पर अपनी छाप 
डती। इन सिदधो' के जीवन पर मंत्र, ह्योग, मदद ओर मानि- 
विश्वेप सगे पट) प्रालतो-माधद मे भवद्ात दवारा 

निरदिष्ट वह शरीपर्वत नियों का निशस दन गया और वहाँ उनके 
विश के रेप ही उसे वजपबत* को संज्ञा मिली। इसी परत पर 
258 बन के अनेक पंथो- को रचना हुई। उनमे के कुछ ये हँ-- 
घक्रसंवर पहयतमाज तेत्, भहास्मय तचेत्द, भूतचागरर, दना- 

ह / 5 दश्चचक्क, भेक्काम्पदय, महामाया, परदानिःक्षेप, 
अदाशिष्ट, परामद, मरीच्यदभव, सर्देयद्य, स्वंगुहमसमुच्दय , 
रत पिकल्प, हेर विसमपकल्प, राजकल्प, दजूगांधार 


भन्तिम छोर तक जा पहुंचे। उन्होंने पतली, 
शनि पर पे, और पी मे बन्तर ने डाला। नारी जाति मात्र उनकी 
लि 'बालसा के अभिताप्ति का साधन बनी। गायकवाड ओरिर- 
परत पोरिज! मे प्रकाथित यम गृहयसमाज त्ेज्ल*१३४ मा इन सिदधों" ब्ह्ी 
श्र और उनका रहस्पमप इन्द्रियलोत्प विलासी-जीवन समाचत 
९। परन्तु पह अत्यन्त महत्व करे वात हैं कि एक 28 
ये सिद्ध वासना खुल उपासक थे, वही दसरी ओर 
नेम के प्रकांड भा थ। अन्वीक्षिकीौ पर उनको वाग्धारा 
बत्ती | अन्‍्वीलिकी, हृव्योग और मोहरादि प्रयोगो की 
बेस पर देश भेः वह धाक बेठा दी थी, जिसका लोहा पद 
हर राजा स्वयं मआनता था। उसमें भी 2 पक. 
धर पे करने की क्षमता न थी मौर थादि वे उससे उस पु 
गेयवा हे उसे इनकार करने का साहस ह्स 23% ४4220 हे 
पैक इन संख्या चौरासी त 
शो पैमय था जब 2 के मीधिकतर कामाीचाहि,.नत 
' ५ विश्वेषकर ओर ऋनारक के मोदर, बने। 
द्र्क्क 


क्का 
भेद प! ७, १०, महायान थौंर बज्र्यान पर श्री राहुल साकुत्यामत 
गगा' ह 

बट '$पदत्वाक) ५-२१८ 
३+$ 
+३8 झ् छा 


हर 


/ ६. ४, १२०, १३६. 
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.. अब तीनिक भारतवर्ष के पूवी' छोर पर दुष्ट डाले पृवी' बगाल 
में चाक्त सम्प्रदाय उन्तति' के उच्चतम शिसर पर पहुच चुका था। 
वहा तत्रयोग का साम्राज्य था। तत्र साहित्य काफी पुराना हैं और 
कुछ आगम और तत्र तो शायद ईसा से पूर्व की शताब्दियों' तक के है। 
स्वय शक्ति की उपासना भी आति प्राचीन है। ऋरेद में ही वागस्भूणी 
विश्व को शासन-डोर अपने हाथ मे' धारण कर लेती हूँ। वह कहती 
हैं---  अहा रुद्राय धनुरातनोमि' बृह[मदिवपों शरवे हन्तवाऊ।”' परन्तु 
कामरूप का शाकत-सम्प्रदाय लगभग तभी विश्ञेप रूप से वहां फैसा, 
जब उड़ीसा में बजूयान का समुद्र लहराने लगा। शावत्त धर्म का प्रचार 
भी बहुत कुछ वजुयान के ही अनुख्प हुआ। और जब बोधिसत्त्त की 
पत्नी तारा, जो बीदूधो की श्रज्ञापारीमताओ मे! से एक थी, स्वये 
एक 'प्रीकत' मान ली गयी और जब उसको आराधना श्ाक्तों ने 
ऊारम्भ कर दी, तब तो दोनो सम्प्रदाय बहुत निकट आ गये। श्याक्त 
सम्प्रदाय में” भी वजुयान को ही भांति अनेक परिवर्तन हाँते गये। 
तात्रिको' से कापालिक निकले भौर फिर वे अधोरपंथी आये, जिनके 
काम और बासमायुक्त आचरण सर्वथा वजूयानियों' केनसे थे। धीरे- 
धीरे मनृष्य-संभूत देवी ने प्रतिमा (विग्रह) का स्थान लिया और यह 
विजयी तंद सम्प्रदाय क्रामाछ्या पर्वत से परशिचमाभिमुसख' हो विंध्याचल 
ओर कायी की ओर बढ़ा। आज भी काशी का नपलों मन्दिर कामपरक 
अपने काप्ठीचजो” द्वारा उस सम्प्रदाय को मह॒॑प्रा' घोषित करता है। 
ताथरिक सम्प्रदाय ने अनेक रूप धारण किये जिनमे से दो 'सहजिया 
ओर 'मर्सीमया' थी, जिनका वर्णन' महामहोपाध्याय' पॉडित हरप्रसाद 
शास्त्री ने अपने बेनेर मेसे नामक उपन्यास में! किया है। 

इस प्रकार जब उडेगसा के उठते हुए मन्दिर अपनी भिततियों पर इन 
कार्माचत्री' का वसन धारण कर रहें थे, ठीक उसी समय आान्ध्र, 
उड़ीसा, बंग, आसामा (कामरूप) धर्म का एक क्‍्तर बन चुका भा 
जिसके रगमच पर भेदभरे सिदृध मदिरा-मारी के साधनी से अनेक 
रूप भारण कर रहे थे। इस भूसण्ड की अनन्य सांस्कीतिक झासके बजयान 
भिक्ष थे। क्‍या इन सर्वशाक्तमान्‌ भूखण्डों के स्वामी का हाथ, जो 
तत्कानीन धर्म के प्राण-विन्दु थे, तब के बनते हुए मन्दिरो' के ढांचो 
के निर्माण में” न रहा होगा ? इस बात को कभी न भूलना चाहिए कि 
मन्दिर साम्प्रदायिक शाणग्ति के स्मारक स्तम्भ द्वौते हैः गौर तब के 
उड्ीसा के धर्म-सम्प्रदायों के प्रचालक-पोठ और प्रमुस सूत्रधार ये 
वजयान रिदृध थो। इस कारण यह मानना असम्भव है कि उनके 


श्ध्र 


विास और आचरणो' की छाप इस मसौन्दिरो: को दीवारों पर ने 
उतर गयी हो। 
एक विचारणीय बात और है। विष्णु के प्रत्येक अवतार के लिए 
एक स्थान-विश्वेप पनीत माना गया है। राम कौ अयोध्या और कृष्ण 
के मधुरा-वुन्दावन ऐसे ही विशिष्ट पावन-स्थल है। उसी प्रकार पुरी 
वह पुतीत स्थान है, जहां विष्ण को जगन्नाथ रूप का अवतरण हुआ 
था, कौर विष्णु-जग्नाथ की यह कला बुद्ध मे उतरी थी। इस 
अकार यहा विष्णु के बुदुधावतार की महत्ता है और पुरी का जगन्नाथ- 
मत्दिर ब॒ंदृध-निवास है। विष्णु के ।जिस रूप की जहां विशेषता है, 
हमे देशनि के लिए वहां उस रूप का कोई साकीतक निदर्शन अव- 
शिष्ट है। बुदृध मे वर्णधर्म को घूनौती देकर पाततोन्मुख मनृष्य को 
परस्पर समान किया था, उसके व्यक्तित्व की रक्षा की थी। हिन्दू 
अवतार की बुद्ध वाली श्रृखला कौ कड़ी इसी हेत जोड़ी गयी है। 
बुदध के इसी रूए की जयदेव आददद वैष्णव स्तुतुत करते है। इसी कारण 
ड्स ४ मात्र को भहानता घोषित करने वाले सिद्धान्त को एक 
शेष रुप से पुरी से महत्व दिया गया है। पुरी के जगन्नाथ मन्दिर की 
दैवारो' के भीतर किसी प्रकार का वर्ण भाव नहीं" बरता जाता। बुद्ध 
3 3पण के अनुसार वहां अन्त्यज कौर बाहूमण बराबर समझे जाते 
है। बुद्ध ने वर्ण-धर्म को शधिकक्‍्कारा था और मानब-धर्मं मे एक 
,ईभुप समता का आदर्श रखा था। यही बुद्धावतार की [विशिष्ट 
भावता पूरी के विष्णु मन्दिर मे सुर्यक्षत रह सकी हैं। समाज की 
स्थिति के सबंध भें बुद्ध का यही उपदेश विश्वेष्ट रूप से मान्य हो 
भेकेता है। सम्भव हैं और उपदेश्ो” पर साम्प्रदायिक सिद्धान्तो” के 
अनुसार आक्षेप ककिये जाय॑, परन्तु यह समानता का [सद्धांत सर्वथा 
खोत्य और सर्वमान्य है। फफिर एक ऐसे मन्दिर के निर्माण मे जिसका 
जता बुद्ध हो, वजूयानियो" का हाथ क्‍या भ रहा होगा ? यक्तियुक्त 
गेंद तो यह है |कि इस बुद्ध मन्दिर के संबंध मे बौद्ध पुजारियो” का 
शधान्य रहा होगा, और तब के बीदुंभ धर्म का प्रधान सम्मदाय--- 
वैजपान--उड़ीसा के धार्मिक जीवन का प्रमख ही नहीं एक मात्र शासक 
.। त्ेच बजपान का सूर्य उड़ीसा कौ मूर्धा पर मध्याहून के तेज से 
तप रहा था, यह बहू मौका था जब मौदमयी बासना भी पृण्यात्मक 
की एके अंग बनायी जा सकती थी। वजूयानो इस बात को जानते 
कि उनकी तूतो सदा न' बोलती रहेगी। ज्ञानसूर्य का जब उदय होगा, 
अपकार सब छट जायगा, और उनकी सचा नष्ट हो जामगी। जनता 
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को सांस्कृतिक क्रान्ति कभी न कभी होगी ही। और इस विप्लव को 
और दूर हटा देने के निामित्त वजूयानियों से मन्दिर के निर्माताओं की 
अपनी ओर सखौच लिया। फिर उन्होने उस समय के बनने वाले उड़ौसा 
को मंदिरो' पर काम्‌कता की छाप डाल दी, जिससे बाद की जनता 
भी उनके आचरण को पूजा का अंग समझे और क्रान्ति न करे। दूसरी 
य॒क्तिपूर्ण कल्पना जो इसके विश्लेषण मे की जा सकती है, वह नोते 
दी जाती है। 

क्‌छ लोगो” का विचार हैं कि इन श्रुगारिक दरिह्यों" का कारण 
और है। वह यह कि उड़िया' जनता का यह विश्वास है कि जिन 
मंदिरों” पर इस प्रकार के का्माचत्र नहीं, उनसे जन-कल्याण नहीं 
हो सकता। परन्तु यह तर्क सर्वथा अनुचित्त है, क्योतक इस प्रकार 
के दीरिश्य केबल उड़ीसा के मादिरो' पर ही उत्कीर्ण नहीं है'। यौदि 
यह बात होती तो ये कंवल उड़ीसा के मदिरो' पर होते। ख़ज्राहों के 
चन्देल-मौीदर, एललोरा' का कैलाश और काशी का नपाली भादर सभौ 
इस प्रकार के कामाचित्रो' से भरे है। सच तो यह है कि कला भे' नग्न 
सौन्दयोपासना' बहुत' पूरानी है। प्रमाण इस बात का उपलब्ध है कि 
इस प्रकार के उल्लेख कला मे वजूयानियो' से बहुत पूर्व के है! और 
उड़िया प्रभाव से सर्वथा स्वतंत्र है! परन्तु इस बात को कभी न भूलना 
चाहिए के तीक्षत-भास्कर्य में इसका विशिष्ट अग्रोप्प रूपए वजयान 
के तांडव के बाद ही प्रीतप्ठित हुआ। ऊपर के चिनाये उड़ीसा के सोदिरों 
के सारे कामुक दरिध्यो" का तक्षणकाल बजूयान के बाद ही है। इनमे 
से एक भी छठ दताब्दी अथवा उससे पूर्व का नही है। 

कला मे नग्नता का प्रादुर्भाव किसी न' किसी रूप मे दिवतीय द्वताब्दी 
ई, प्‌, मे ही हो गया था। भारतीय विचारो' मे" बहुत पूर्व मक्ष और 
याक्षीणयी' की काम्‌क मूर्तियां धर कर चुकी थी। श्ुगकाल से ही 
सांची और भरह॒त स्तपो के रोलेंग-स्तम्भो” पर वासनामयी अर्धनग्न 
पाक्षीणियों' की मृतियां तीक्षत होने सगी। कुषाण और गुप्त-काल से 
यह यक्ष-यदिणियो का कामप्रमत प्ररवार खुब फला-फूला। मथुरा 
और तखनऊ के संग्रहालय, कृपाणकालोन नग्न यक्षी मु्तिझो' से ढक 
रेसिंग से भरे पड़े है। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन 
संस्कत को अमर काव कासतिदास ने अपने भेषदूत के सिए एक यक्ष को 
मायक बनाया। स्वयं वह श्रगारिक को इन नग्न समक्ष प्रीतमाओ” की 


*» शाय, कोषार्द (रंगशा में सिगी एक पुस्तिका). 
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भावभंधियो' से न बच सका और रघुवंश के एक विशिष्ट सर्ग में उसने 
अयाध्या के राज-प्रासाद के खंडहरो' का वर्णन करते हुए रोनिंग-स्तम्भो- 
 केपर बनी *' _* की ओर सकते कर हो दिया। 
७. अर कुपाण और गृप्त काल तक यक्ष और यक्षिणिया प्रेम और 
जो का प्रतीक बन चुकी थी। कृपाणकालीन' रेलिंग-स्तम्भो' पर 
५... भी-मूर्तियां उत्कौर्ण हैं, वे सर्वथा नग्न है। केवल पेरो- पर एक 
पल की लेकौर डाल दी गयी है, जिससे जान पड़े कि वे बस्त्रो- से 
_च्छादित है। *न्‍्त वह लकौर केवल चरणो- तक ही सीमित है और 
उससे तल का तन के ऊपरी अगो- पर कही भी नामोनिशान 
नहीं, वरच उनमे नारीत्व के खुले अग्रो- का पूर्णतया निर्देश भी 
हर दिया शसा हूँ। थे नग्न प्रतिमाए' अधिकतर बरुत के साधनों से 
पैजी होती है---आम्मंजरी और मादिरापात्र तथा चपक धारण किये 
हैए। अधिकतर थे अद्योक के भीचे दोहद तथा अन्य मुद्राओः मे खड़ने 
हैं' जिनमे से एक विशिष्ट मुद्रा झालभीजका” की है। इनके 
चपरणो” के नीचे भय: एक नग्न प्रुप-बामन कूचला पडा रहता है। 
की जिहबा और आखे कष्ट के कारण बाहर निकलो रहती है-। 
यक्षिणिया जैसा ऊपर “हा जा चुका हैं वासना की प्रतोक है, प्रुष 
के सपनो“ पोलुप पून्णा का रोप्य निदर्श। प्रुष वह वामन है, जो 
अपनी ही कामुकता के भार से कचला जा चूका हैँ और 
“तैकी वासना नारी का रूप धरे (क्योकि नारी प्रुष को बासनाओ 
भें स्वोच्च स्थान रलती है) उस पर खड़ी नग्न ताडब कर रही है। 
रत इस प्रदर्शन का भाव अथवा लाभ क्या है? ये यक्षी-मूततियां 
हे. रोलिग के स्तम्भो- पर सदी है जो स्तूप के चतृदि'क दौडती थी-। 
ये स्तृप निर्वाण अथवा बुद्ध या उनके अन्य रूपो- या शिप्यो- के जीवन 
उसमे घटी किसी विश्ञेष घटना के स्मारक है। स्तूप व्यावहारिक 
, के बाहर के आनन्द (निर्विकल्प) के प्रतीक है। थह विश्येप महत्व 
मे बात है कि ये नगन- यक्षी-मूर्तियां तो सामने रूदी है', परन्त्‌ इनके 
मे > वाले स्तम्भ भाय पर प्राय: बुद्ध की एक जातक का है। 
है. पाए पद्ध के उन पूर्व जन्मो- से सबध रसतो है| जिनमे परोपकार 
अपत्न करते हुए तथागत ने अपनी बोचि प्राप्ति की का 
सतृप और रेतलिंग के भीतर चारो ओर कूछ भूमि छूटी होती हैं, जिसमे 


* स्दम्भेष्‌ सोषित्ातियातनानामत्यनन्तवर्धक्रमधसराधाम। _ स्तनोत्त्रीयारीण- 
0032 पग्रितिमोकपट्ठा फणिभिविगुक्दा:। । १६, १७॥॥ 
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शप्रदुधालु उपासक चेल कर स्तूप कौ परिक्रमा करते है। इसे प्रदीक्षणा- 
भुमि कहते है। प्रदक्षिणा-भुमि में! भीतर की ओर स्तृप की तरफ 
संकेत करतो-सी जातक कथा हैं जिसमे व्यक्त जीवन का अनुकरण कर 
दुसी जन बुद्धत्व अथवा ब्ोीधिसत्व और अहात अवस्था का लाभ करेगा 
जिससे स्तुप की सार्थकता होंगी। बाहर उन्ही स्तम्भो” पर, जहा से 
उपासक भीत्तर की प्रदीक्षणा-भुगम मे: प्रवेश करता हैं, यक्षी-मा्तिया है। 
यही बाहर का पद्दीलत लॉछित ससार है, जहां प्रुष अपनी ही वास- 
नाओ का दास हो उनके ही बोझ से दबा जाता है। जहा बह उन गंगन- 
च्‌मग्बी बलवती नारी-तक्ी भावमयी वासनाओ" के सम्मूस वामन मात्र हैं, 
उनका भार वहन करने मे सर्वधा असमर्थ है। इसी कारण तथागत 
बुद्ध, सघ मे नारी प्रवेश के विस्दृध थो। 

इस' प्रकोर भादरो पर मूर्तियो' का नग्ध चित्रण भारत मे नवीन 
नही और न उसका उपयोग कंबल उडगसा की वास्तुकता में हो हुआ । 

संभव हैं उसका अर्थ यह रहा हो कि नरन वासना दौलत संसार 
बाहूर का है और उपासको पर इसका पूर्णतया आतक जमाने के लिए 
बाहू-स-चित्र उत्कीर्ण किये गये हो। यह बात बराबर ध्यान मे रसने 
को हैं कि इनमे से सारे चित्र बाहर को ओर हैं, एक भी भीतर 
मौदिरों' के रर्भागार में' नहीं! यह तो हुई सिद्धात की बात, परल्त 
एक बार जब यह सिद्धान्त नग्न मु्र्तियीं' करे भावभागयों मे प्रयूक्‍त 
हुआ फिर तो बह तक्षको के चित को अटका-अठका कर घाकित-द्वापित 
करने लगा, जैसा बहु आज भी इन मृततियों में प्राण फूक-फूक दर्शकी 
को करता है। और जब वेजूयानियों ने इस प्राचीन सिद्धान्त को 
स्वार्थवश रूप दे दिया, तब इसका प्रसार उडौसा के बाहर भी हुआ। इने 
धजूपानियो का ताडबथ सातवी सदी से ही आरभ हो गया था। जहा- 
जहां इन कामोन्यादक मूर्तियों का प्रथोग हुआ, ने सभी मोदिर सातवां” 


सदी के बाद की है। 
० 
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* ५९५२ » 
दास-प्रथा का विकांस 


दासता का उदय शीतहास के बर्बर भुग मे हुआ और तब से सबत 
पो' से वह निरतर चलो जा रही है। सभ्यता के इस लोह-मुग भेः 
उसकी शाक्ति और भी दद्रढ़ होती गयी है। अबाहम [लिंकन से जिसे 
उसाइ फेंकने की इतनी कोशिश 'की, अमीरका के संयुक्‍त राष्ट्र 
जिसकी लिए क्षत-विक्षत हो गये, उसको जड़े! उसी देश मे और मज- 
इंत हो गयी। इस दिशा में अमेरिका के प्रयत्व यथार्थत" व्यंग्य बन 
भेये। जिसका उसते विशेष किकिया था; वास्तव में दासता की वह 
केवल स्थूल रूप था। उसका सुक्ष्म मारक रूप आज के शोपक राष्ट्री 
की बरार्थिक नीति मे' वर्तमान है, जो अपने प्राचीन रूप से कही” भाधिक 


भयावह सिद्ध हो रहा है गौर जिसका केन्द्र स्वयं अमोरिका के संयुक्त 
राष्ट्र है 


प्राचीन स्टेट दास-पततियो" के. था जो उसका टिवनयन दासो के भोपण 
फे ब्र्ध छरतो थे। मध्यकालीन सामंत-स्टेट अभिजातकुलीनो का था, 
जिसका उपयोग उन्होंने बेगार-कसानों और भू-दासो' के शोषण से 
किया। आज का 'प्रजासत्ताक' स्टेट पुजीपीतयों का हैं, जो आभीमिको' 
के शोपण मे संलग्न हैं। प्राचीन काल से उस प्राचीन स्टेट का कार्म 
प्राचीन श्रमजीबी मानबर का दृशपयोग और उसके श्रम का अनुचित 
साम-संचय रहा है। मो तो बर्बर काल से ही शोषक और शोयित 
बथदा ध्रमिक दो वर्ग रहे है, पर दासता का परम विकास इस 
सभ्यता के युग में ही हुआ। शोषण प्राचीन जगत मे दास-प्रथा के रूप 
में जन्मा, मध्यकाल मे वह सामतो के भू-दासो के रूप मे पोषपित' 
हुआ, यही चर्तमान युग मे श्रमजीवगो' के रूप मे! जीवित है। सम्यता 
के तीन यूपी में! दासता ने तीन कनेवर बदले। रूप बदलते गये, 
परन्तु नग्न अथवा दकपी दासता इस अर्नावीच्छन्त भैकालिक झोषण का 
आधार बनो रही। 
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दासता का इतिहास अत्यन्त धराचीन, नितान्त लोमहर्पक हैं, चाहे 
उसका संघटन एशिया-अफ्रीका मे” हुआ हो, चाहे मोरप-अमेररिका में। 
दासता के इतिहास' और उसके भारतीय रूप का अध्ययन बर्बर और 
तभ्य काल के दो स्पप्ट स्कधो' में: उपादेय होगा। फिर इन यूगो में भी 
दासता की पारिस्थिीतियो' का अध्ययन पारिवारिक और सामाजिक दो 
दिराप्टियो' से होगा। दासता का उदय जैसा ऊपर कहां जा चुका है, 
बर्वर काल मे हुआ। मानवजाति के इतिहासकार जिसे प्‌र्व-पापाण काल 
कहते है उसमे मनृध्य प्रायः कन्द-मूल अथवा आखेट के मास ही साता 
था। इसी काल के अन्त मे, और सभवत इसके पूर्व भी, उसने नर- 
मास को भी अपना आहार बनाया। उसकी अन्य नरो* से बहुधा लड़ाई 
रहती थी परन्तु उन्हे जीत-मार कर खा जाने के औतीरिक्त वह उतका 
अन्य उपयोग न करता था, न जानता था। उत्तर-पापाण काल में 
तीन' विश्विप्ट परिवर्तन हुए जो सभ्यता के यूग के पूर्ववर्ती थो--- 
(१) पशुपालन, (२) कृषि, और (३) उद्योग-धन्धो का उदय। इस 
काल' लोग कबीलें बना कर रहते थोे। उनको परस्पर टक्‍करें आब- 
इयक थी। झगडे, विशेष कर पशओ-, चर-भूमि अथवा नारी के लिए, 
हुआ करते थो। पशुपालन और पंशुचारण से कबीलाबन्दी भी हुई और 
कंबीलाबन्दी से पद्मपालन और पशचारण को भी शाॉक्त मिलो! पारस्प- 
रिक युद्ध ने कथीलो' को उनके चरागाहो मे पशचारण के लिए 
अवैतीनक नौकर अथवा दास भी प्रस्तुत ककिये। जंगल में स्वाभाविक 
उगने वाले धानादि को देख बर्बर मानव ने कृपि-कर्म का भी आरभ 
कर दिया था, जिसको लिए अब गूलामो' की आवश्यकता होने लगी 
थी। भनूष्य ने इस यूग मे” पहला मानव आविष्कार किया था--गाडो 
का चक्‍का। उस प्राचीन युग मे! इस आविष्कार का बड़ा महत्व था। 
इससे युद्ध को बत मिला, कप को सहायता हुई और उदयोग-धन्धो 
का विकास हुआ। कुम्हार वर्तन-भाड़े इसी की सहायता से बनाने लगे। 
इसी काल सूत कात कर हाथ से ही कपडा भी बूना जाने लगा। 'लूम' 
से कपड़ा बनने के प्रयास और भातुओ के ज्ञान तथा उनके श्रयोग ने 
उन दासो की अतीव आवश्यकता घोषित की, जो युद्धो में बन्दी 
किये जाते थे। कुछ आइचर्य नहीं याद उस समय के अनेक युद्ध दासो” 
की अभिप्राप्ति के लिए ही लड़ें गये हो। अब यूद्धोः से प्रस्तुत एक 
नगण्य वर्ग की स्थापना हुई जिसको विजेता स्वाभाविक ही अपने गुलाम 
समझने लगे। श्रम की उत्पादक श्वक्ति ने शोप् अब समाज को वो 
मे बांट दिया। उनमे से एक स्नामी भा, दूसरा दास। 
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इसी काल की आसपास समाज मे एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पहले 
उसकी व्यवस्था मातुसत्ताक थी, अब (पितसत्ताक हो गयी। पहले नारी 
घबलवती थी--गृह को स्वामिनी और सम्पाति को प्रभा प्रारम्भिक 
मानव अपनी जननी के प्रीत अत्यन्त श्रद्धालू था, इससे समाज की 
स्थापना मातृसत्ताक हुई। उस्ती का एक रूप भारत के मलाबार मे आज 
भी झंप है। अब अवस्था पलट गयी और माता के स्थान पर पिता 
शॉक्तिमाव हुआ। माता के सारे अधिकार पिता के हो गये, स्वय नारी 
भी नर को दासी बन गयी। गृह दास के उदय के साथ इस पितृसत्ताक 
सामाजिक पौीरवर्तन का घना संबध हैं। पपितृसत्ताक अवस्था 
मे पिता नारी-बच्चो-दासो का पूर्ण स्वामी था और उनके 
जीवन पर भी उसका सर्वथा स्वत्व स्थापित हों गया। नारी उसको 
विशिष्ट दास, दास पवार मे” प्रमुख, सिदृध हुई। कुछ कबीलो' ने 
इस समय यह भी धोषित' कर दिया ककि अब वे अपने रक्त को नारियो 
से मैधुन व्यवहार न रखेगे, मौर इस कार्य के लिए वे अन्य कबीलो से 
नारिरिया उपलब्ध करेंगे। फिर तो अब नारियो' के लिए भी गदध शुरू 
हो गये और वे भी जीत कर लायी जाने लगी।। जीती हुईं बस्तः यर्थेच्छ 
भोग की होती हैं और दासो' का स्थान' पहलो भी गृह में' निड्चिचत हो 
चूका था। उन्ही की भांति अन्यत्र से जीत कर लायी गयी नारियो' का 
स्थान उनसे भिन्‍ने कैसे हो सकता था ? इससे गृह भे दो प्रकार के दासो 
की सृष्टि हुई, साधारण दास और नारी। अन्तर केबल इतना था कि 
एक कर्म का संवक था, दूसरी नर के शरीर को दास, उसके पुत्र- 
पचियो' को जननी। पुतचियो' को मार डालने की जो प्रथा चली, उससे 
कछ कबीतलो मे नारी की भाग बढ गयी और उसके साथ ही पीरिणाम- 
स्वर्प, नारी के लिए मुदधो की संख्या भी। पित॒सत्ताक स्थिति मे 
नारी नर के भोग का साधन, उसका उत्पादक यत्र बन गयौ। कबीलो” 
मे! पारस्पीरक यदूध जो बढा तो उसके लिए लड़ाको' को भी आव- 
श्यकता बंढी और नारी इस अर्थ विशेष उपादेय सिद्ध हुई। ऋग्वौदिक 
ऋषि ने गाया--दशास्या प्वानाधोह्ठ पीतमेकादब्ल कधि' (१०, ८5५, 
४५) , [दस पूत्र प्रसव करो, ग्यारहवां नर तुम्हारा पति होगा)। वीर 
और काव्यकालीन ग्रौक समाज मे यह र्थिाति और भी स्पष्ट हो गयी। 
युद्ध--विजय, दास' और नारी, प्रजनन--फर युद्ध-विजयादि की 
वृत्तपररक परम्परा 

पितृसत्ताक काल वह था जिसमे बदध और स्वतंत्र नर-नारी एक 
साथ भूमि औौर मर्वेशयो के अर्थ प्रयकत होते थभे। गृह में! दास- 
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दासियो' दोनो का उपयोग होता था। इनमे से दासियो का पत्नी के 
रूप मे अक्सर प्रयोग होता था। भारत में भी इस रूप को प्रश्नय मिला। 
ऋग्वेद में' सैकडो-सहलो” कौ सख्या में गृहो में” बधू” रूप मे प्रयुक्त 
होने वाली इन दासियो के अनेक हवाले मिलते हैँ। प्रस्यात ऋषि 
कक्षीगनू, औशिज और कवप इन्ही को सन्‍्तान थे। रोम का पीर- 
बार, जिसे 'फोमली” कहते है', आरभ में आधुनिक स्नेह-सोचित कूल 
न था, वह केबल दास-दासियों का समुदाय था (फामिालिया-शिएं/9)। 
रोमन भाषा में 'फामूलस्‌” (शि॥॥॥$) का अर्थ हो गृह-दास है। उसी 
शब्द का बहुबचन फामिलिया' है, जिसका अर्थ है एक नर के 'दास- 
दासियो” का समुदाय। गेयुस के समय तक यह 'फामिलिया' (दास- 
दासियो का परिवार) वसीयत का विषय था और अन्य सामाजिक 
बस्तुमओ की भाति इीच्छत जन को लिख कर भेट किया जा सकता 
थधा। रोम की व्यवस्था के अनूसार रोमन नर की अपनी स्त्री, बच्चो 
बनौर दास-दासियो पर सर्वतोमुखी प्रभुता थी। उनके ऊपर उसका जीवन- 
मृत्यु का अधिकार भा। उनको वह बेच बदल सकता था। कप ने इस 
प्रथा को विशेष आश्रय दिया और बढाया। आज का पीौरवार अधिकतर 
(कम से कम पूर्वात्य कृषि-प्रधान उदयोगहीन देशो” में) कीषि-प्रधान 
होने के कारण दासत्व और भू-धम मिश्वित आधार पर खड़ा हुआ। 

यह तो हुआ रोमन कूल का हाल। ग्रीक कुल का जीवन इससे कूछ 
कम भयावह न था। वोर-काल से वहा भी नारी का अवसान हुआ। 
बौर-काल सारे भूमण्डल पर नारी के पतन का घण्टानाद हैं। क्या भारत, 
क्या ग्रीस, क्‍या रोम--सर्वन्न इस थूग मे” नारी का अपकर्प और नर का 
उत्कर्ष हुआ, प्राचीन जगत्‌ में भर का उत्कर्ष नारी के अपकर्ष को नीव 
पर हुआ। मात्सत्ताक से पित्सचाक का जो परिवर्तन हुआ था, उसकी 
पराकाप्ठा बीर-काल मे हुई! भारत के वीर-काल में (महाभारत और 
रामायण) पुरुष देवतुल्य अमानव रूप धारण करता है, उसकी नारी 
उसकी छाया बनती है, स्वार्थरीहत, पीतिपरायण, तंपस्वनी, निरीह। 
वह पंत की राह नही रोकती, नितान्त अस्न्धतो हैँ। सीता और 
मरनधती, भान्धारी और सीक्मणी अपने पततियो' की दासिया है, उनको 
इच्छा-मेविकाएं, उनकी दीपित से प्रीतिविस्‍म्बत। 

नारी का अपकर्ष वीर-काल मे एक और कारणवश्च हुआ। दासियौ 
की स्पर्धा के कारण। दासियां जो रण मे गृहीत अथवा गृह-दासोः से 
उत्पन्न होती थी, भर की कूपादिरीष्ट से विरीहत ने थी। सारा 
कुटुम्य ही चूजकि उसकी इच्छा का दास था, सुन्दरी दासियो' ने भौ 
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उसके स्नेह का भाग पाया। निश्चय खण्डित प्रेम के राज्य में ए 
पत्नी सम्पर्ण स्नेह का पात्र नही होती। सखाण्डिता होना नारी क 
विडम्बना हैं। काव्य-काल में कालिदास के छुमारसंभद को नायिक 
पार्वती भारतीय ललनाओं का चिर अभिलाधित-आशीर्दद--अर्खाण्ड 
प्रेम सभस्व पत्य:--प्राप्त करती है, जिसकी 84 872000/% के अर्थ त 
करती हुई भारतीय नारी तपस्वियो के तप को तच्छ कर देती हैं (तप 
सस्वना दूरमधद्चकार स)। उस 'पतिदेदता' बाली नारी के लिए पित 
का आशोर्वाद हैं 'भत्‌.र्विप्रकृताप रोपणतया मा सम प्रदीप गम 
(पति के रुष्ट होने पर भी तुम रोप न करना) और “'पत्िगहे तः 
दास्यमापि क्षमम्‌ु” (पंत के कूल में तुम्हारा दासत्व भी जीचित हैं) 

निश्चय पत्नो वास्तविक दास को समोपवातिनी हो चुकी थी। भन्‌ 
भी उस निरीह नारी का निममन किया--' भरदानं स्वाम्यं कारण '-- 
जिस पर कोलिदास ने अपना पंबन्द लगाया-- उपपन्ना ही दारे' 
प्रभूता सर्वतोमूखी। ” होमर के काब्यो में' कुछ इसी प्रकार को व्यवस्थ 
उद्धाटित है। पॉनिलोपं का पत्र तीलिमैकस अपनी मां को प्रुषोनचि 
कायो” से अलग रहने और कातनें-बुनने मे चित्त देने का आदेश करत 
हैँ (ओददिस्सी, २१, २, ३५०)। उस प्राचीन कीवे की कृतियो मे 
तर्गयां लूट कर लूट के माल की ही भाति व्यवीहिरत होती है 
कमाण्डर उन्हें अपनी काम-ज्वाला को अभिताप्ति का साधन बना 
हैं। पदो की क्रीमक क्‍विधान से थे प्रमूख और गौण सून्दीरयो का वर 
करते है। सारे ईीलियद की कथावस्त्‌ एक दासी की अभित्तप्ति में: ह 
वितीन्बत हैं। सारी वस्तस्थीत का कारण एकीलिस और एगामेम्न 
के बीच उस कमनीय दासी के लिए वैमनस्यथ है। अपने काव्य प्रसा 
में! स्थान-स्थान पर होमर यह बताने से नही चुकता कि याद को 
यीर महान्‌ है, तो उसकी प्रसादलब्ध दासी कौन हैँ। दर्गसया, विशेष के 
भ्रसादलब्ध, ग्रोस मे! पत्नो के ही साथ गृह में रखी जाती थी गौ 
वह भी संविका के बहाते नहीं, घोषित उप-पत्नी के नाम से। वविख्या/ 
कासान्द्रा इसी प्रकार एगरामेम्नन दुवारा लायी गयो थी। दासी-पत्नी क 
पद साधारण दासियो से ऊचा था भर पत्र उत्पन्न करने पर उनक 
आदर और भी बढ़ जाता था। उनका पत्र अब दास नही” रह जाता 

स्वतंत्र नर था, वह पिता की सम्पीति में कुछ भाग पाता था। पत्न 
को सती का जीवन बिताना पड़ता था। सती न होकर सती का जाौवः 

बताना जसाधारण क्षमता और सहन का छार्य है, और सती होना भ 

कूछ सुखद, बच्य बात नहीं। कारण कि यह निर्रिनचित हैं 'क सर 
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का जीवन अगनिवायें रूप में बिताये जाने के प्रथा-निर्माण में यदि 
नारी का हाथ होता, तो वह प्रथा ही आज न होती। इसमे सन्देह 
नही कि गश्रीक शीतहास के वौर-काल मे नारी का स्थान सभ्य-कात 
की नारी से ऊचा था। पर ऊचाई कुछ ऐसी ही थी जैसी भारतीय 
इतिहास में काव्य-काल को नारी की ऊचाई राजपूत-काल की नारी को 
ऊचाई से आधिक थी! ग्रीक इतिहास के वीर-काल मेः वह स्तृत्य अवश्य 
हैं, परन्तु भारतीय इतिहास के काव्य-काल की नारी की ही भांति वह 
पति के सम्मुख नितान्त तुच्छ है, वह उसके औरस-पुत्रो' कौ जननो 
मात्र हैं। एक पद उसका और है, दासियो" को निरीक्षिका का, 
जिनमे” अनेक उसके पति की रखल है', उसकी स्परर्धिनी। एकपत्लीत्व 
(४0708भ79) के साथ पत्नी की दासता और तरुण सुन्दर दासियो 
का उप-पत्नीत्व अनिवार्य है। इस काल नर का एकपत्नीत्व केवल 
नारी के लिए है, स्वयं नर के लिए सर्वथा नही। 
ग्रीक काल को गृह तथा सामूहिक (विश्ञेप कर गृह) दासता. को 
समझने के लिए उरकी दोनो जात्तिपो--दोौरियनो' और मचनोः 
(आयोनियनो)--के इतिहास पर एक नजर डालनी होगो। इनका 
तिथिपरक स्थान तो होमर के पश्चात्‌ हैं, परन्त्‌ वास्तव मे” इनके 
अनैक सामाजिक रूप उसके पूर्व के है। दोरियन ग्रीकोः मे स्पार्ता 
की व्यवस्था मुख्य है। उनकी विववाह-प्रथा' होमरकालोन प्रथा से भी 
संभवत. प्राचीन है। उनमे भी युगत-विवाह' (एक पुश्प-एक स्थ्री) 
की प्रथा का ही प्रचलन था! परन्तु सन्‍्तीत-विराहितर- विवाह गैरकानूनी 
करार देकर त्तोड दिये जाते थे। उनमे” अनेक भाई एक ही पलोी से 
विवाह कर सकते थे, जैसा पाण्डव-बन्धुओ: ने द्रौपदी के साथ किया 
था। स्पार्ता के उत्कर्प-काल मे' मृह-दासता की प्रथा अनजानी थी क्योकि 
उनके दास, जो स्वतत्न न थे, इलाकों पर काम करने के लिए पृथक 
कर दिये जाते थो। इस कारण स्पार्तेन-नर अपने दास की स्त्री से प्रभा- 
वित होने का अवसर कम पाता था। परन्तु इसी कारण स्पार्ता में 
दासो' की संख्या भी प्रभुओ से अधिक हो गयो थी और उनका प्रगोग 
गह-दासो' की भांति कम, सामरिक दासो' की भागवत भधिक किया 
जाता था। इसी कारण उनकी नारसपो” का स्थान यवन-ग्रोक नारियो' से 
कही ऊचा था, आयोजिया में! अवस्था दूसरी थी। इन यबनो का 
केन्द्र एथेन्स था। वहां कुमारियां प्रायः रुत कातने, बुननें, सॉर्नि- 
पिरोने और कछ अंशो- मे” तनिक पदने-लिखने को आदी थी। उनको 
ताली को अन्दर रहना पड़ता था। घर में! उनके लिए ऊपर का अभवा 
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पीछे का खंड नियत था, जहां उनका सबंध केबल भारियों से हो 
सकता धा। बाहर वें दासियों की कैद मे” निकलती थी, अन्दर 
दासियो की कैद में' रहती थी। गृह के नारी-खण्ड के लिए रक्षक 
नियत थे। भारतीय नारी-विधाम में! यह नौति अनजानी नहीं थी। 
यहां भी गृह मे” नारीखड पृथक होता भा, जजिसे अन्त पुर, शुद्धान्त , 
नांद कहते थे और राजाओं के हरम में इन पर नियन्रनण रखने के लिए 
थवनी काफिला कायम था, जिनका स्वयं नियनत्रण सौर्य-काल का 
अन्तवेशिक' (अन्तर्वाश्षिक), गप्त-काल का प्रतीहार अथवा सस्कृत 
नाटकौ' का कचुकीो करता था। स्वयं ऋग्वेद तक--- गृहा चरन्ती 
समोौपा --गृह के अभ्यन्तर भाग में फिरसे बाली नॉरियो' का हवाला 
मिलता है। औऑरिस्तोफानिज को कृतियो से स्पष्ठ हैं कि इस काल के 
ग्रीको' मे” जारो” को दूर रखने के लिए मोलोस्मियन कूत्ते रखे जाते थो। 
ऋणष्वेद मे! भी इस प्रकार के क्त्तो" का वर्णन आया है। जार अपनी 
प्रेयससी के घर के सामने राचि में उपीस्थत होकर देवताओ से प्रार्थना 
करता है कि उस धर के अन्य प्राणी सो जाये, कंदल' प्रेयसी जगी रहे। 
इस संबंध मे” वह पहरे के क॒त्तो के प्रीत भी एक मंत्र बीलता है जिससे 
वे क्षीत्र ही निद्वित होकर उसे अपनी प्रीमिका के सहवास का अवसर दे। 
पदचात्‌ वह कृत्तो. के सो जाने पर गृह मे भ्राविष्ट हो प्रेयती को जगा उसे 
'उषा' काल तक भोगता है (ऋग्वेद, १, १३४, १३)। अन्तःपुर को 
रक्षा गौर नियंत्रण के अर्थ पूर्वात्य देशी' मे तो 'जनख्री” का एक व्यव- 
साय ही चल पड़ा था। ग्रीक इीतहासकार हेरोदोतस,, जो पाचवी 
सदी ईं. पृ. मे! ईरानो साआज्य मे एथेन्स का राजदुत रह चूका था, 
लिखता है कि उसके समय में' कौयोस (५४05) नामक स्थान जनखो के 
व्यवसाय का एक विश्विष्ट केन्द्र था, जहा वे न कंबल बंचे-खरीदे वरन्‌ 
आख्ता किये जाते थे। एथेन्स के समाज मे नारी का स्थान प्रमुख दासी 
का हो गया था। वहां के पुरुषो के मनोरजन की वस्तु वे वारांगनाए' थी" 
जिनकी झंख्या एथेन्स के समृतदृध-काल में” फलो-फूली और जो स्टेट 
की कृपाभाजन थी।। इस काल दास-प्रथा' के बीच रहने वाली एथंतनियन 
नारी अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। एथन्स की दास स्टेट मे एथीनियन 
नारी का जीवन दासीवत बोतता था। जब हम इस काल के उन असा- 
धारण नामो--सुकरात, अफलातून, सोफोब्लीज, इस्कौलस, 
गररिपीदजण, मोरिस्तोफोन्स,  पंरेकक्‍लज, बल्कोीबआदिज, 
भीमिस्तोक्लिज, दिमास्थोनिज, हेरोदोतस, अरस्त्‌, ध्यासिदोदिज 
प्रेव्सीतीलिज , जेनोफोन--पर दिचार करते है, जो प्राय: समसाम- 
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खिक थे और जिन्हें साधारणतः प्रत्येक शिक्षित मनृप्य कम-से-कम 
नाम से जानता हैं, तो हम इस बात से स्ताम्मित रह जात हैं कि उन्होने 
मपत्री उन्तीत ने केवल अपने दासो' को कूचल कर बरन्‌ समस्त नारी 
जाति के अधिकारों को दबा कर की। अफलातून ने स्वयं “बच्चो, 
नारियो और दासो”' को एक ही श्रेणी में” रखा हैं, ठीक उसी प्रकार 
ज॑से हिन्द्र और ईसाई धर्म का “दसवां आदेश” पडोसी की बीबो, 
उसके दासो, उसके बल, गधे और अन्य वस्तुओ को एक साथ रखता 
हैं। ग्रीक मीदिया कहती हैं--'सारे प्राणणियो' मे! नितान्त घृतिणत जीवन 
हम नारियो' का है, क्योकि हम सोना देकर उस पात को खरीदते है 
जो हमारा स्वामी बन बैठता हैं। और इस स्वामी के उीचत-अनुचित पर 
हमारा भाग्य निर्भर करता है।'” नाटक का एक पात्र कहता है, “नारी 
बह अच्छी है जिसकी चर्चा पुस्पो से “अच्छे-बरे! किसी भाव से नहीं 
होती। ” एक स्थल पर उसी नारी का दयनीय व्यग्यपूर्ण चित्रण इस 
प्रकार है-- अच्छी नारी अच्छे सिक्के की भाति हैं, जिसे उसका 
स्वामी घर मे! गाड़ कर रखता है। बुरी नारी उस खोटे सिक्के की भागत 
है, जो बाजार मे चलता है। 

गपितृसताक परिवार और एकपत्नीक जीवन ने गाहुसथ्य का सामा- 
जिक रूप नप्ट कर वयाक्तक कर दिया और नारी गृह की प्रमुख दासी, 
सामाजिक आचरण से पृथक हो गयी) आज का वेयक्तिक पौरवार 
खुले-छपे पत्नी को दासता पर अवलीम्बत हैं। ग्रीस--विद्येप कर 
एथेन्स--की नारी का यह सारा रूप दासपरक इसालए है कि वहा 
का सारा जीवन दास-प्रथा से प्रभावित था। दास ग्रीक गाहस्थ्य 
जीवन का प्राण था, उसका प्रतीक और आधार! 

अब जरा उसी देश के जौत्तिका प्रदेश की दास-व्यवस्था पर विचार 
करे। वहां के कर्ज मे” रहन किये हुए खतो को सीमा पर स्तम्भ गड़े 
रहते थे। जब इस प्रकार दी हुई भूमि ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त न 
होती तो गरीब कर्जदार अपने बच्ची को गूलाम वना कर विदेशियों 
के हाथ बच देते थो। फिर भी अगर महाजन की अभितृप्ति न होती और 
ऋण अभी पूर्णतः चुका न होता तो वह अपने ऋणी को दास बना कर 
बंच सकता था। इस प्रकार दास-प्रथा को प्रश्नय देने अथवा उसको 
बढाने मे” सूदखोरी का भी काफी हाथ था। अबीसीनिया मे” इस रूप में 
दास बनाने की प्रथा अभी हाल तक जारी रही हैं। ऋग्वीदक काल में 
भी किसी मे किसी रूप मे” यह विद्यमान थी। उसके दुयूत-सक्‍त मे 
नारी दाव पर हारी जाकर विजयी के विलास की वस्तु बनती है, और 


२०४ 


स्वयं जुआरी भी दासत्व के अनुरूप स्थान ग्रहण करता हैं। यह प्रथा 
साधारण युदूध-ग्रहीत' दास-प्रथा से भी संभवत' भीषण थी, क्योकि 
इससे अपनी ही जाति अथवा 'जन' के स्वृतन्न व्यीक्त दास बनाये जाते 
थें। यद्याप दासता का पुराना रूप अब भारत से उठ गया है, फिर भी 
ऋणी की रूप मे! सूदखोरी का गूलाम आज भी वर्तमान हैं। 

आऔत्तिका मे व्यापार, जलदस्युता और विजयो' का बाजार गरम था। 
इस प्रकार विजयी से दास उत्पन्न करने वाला जरिया तो सूरीक्षत भा 
ही, जलदस्य॒ुता से भी दासो की संख्या बढ़ी। परन्त उनसे कही अधिक 
इस प्रथा का प्रसार व्यापार से कमाये भन ने किया। एथेस में नागोरिको 
से कही आधिक सख्या बढ़ कर दासो की हो गयी। उनकी प्राचीन 
शासन-व्यवस्था मे! दासता का नाम तक न था। इस कारण दासो” की 
सम्हाल एक नयी बात थी। अब उन्होंने अपने दासो के श्रम का उप- 
योग उदयोग-धन्धो' में किया। इससे द्रव्य और समद्रगामी यानो में 
उनसे कही' अधिक दासों की सम्पीत्त बढ़ी। पहले तो उनका नियत्रण 
स्टेट मे अपनी सेना से 'किया। जब नागरिको से भी बढ कर उनकी 
संख्या हो गयी तब कया हो ? तब उन्होने एथेन्स मे उनका एक पुलिस 
फोर्स कायम किया। आश्चर्य को बात तो यह थी कि एथेन्स के नाग- 
रिक जलदस्यता और सौनिकता पर तो गर्व करते थे, परन्तु परलिस- 
कर्म उन्हें! हेय जान पडता था। वे गूलाम-प्तीलस दवारा बद्भ होते तो 
सॉज्जत न होते थे, परन्त उनका कर्म उन्हें घृणित लगतां था। समाज 
दासो” और स्वतंत्र नागीरको में विभकत था, जिसमो दासो की सख्या 
कही' आधिक थी। एथेन्स की उच्चतम सर्माद्ध के समय उसके नागीरक- 
नागारिकाओ और उनके बच्चों” की सख्या कुल ६०,००० थो, पर 
उनके दासो' की सख्या ३, ६५, ०००--अर्थात्‌ चौगुनी से भी आधिक। 
इसी प्रकार कोरिन्ध और ईीजना दोनो” में” नागीरको की सख्या से 
दास-दामियो"” की सख्या (क्रमश' ४,६०,००० और ४,७०, ०००) 
प्राय: दस गनी थी। एथेन्स में यह भ्ौसत एक बार प्रत्मेक नागरिक 
नर) पर अट्ठारह दासो' का हो गया था। इसका परिणाम हुआ एथे- 
नियन स्टेट का विध्वस। सम्पत्ति के एकश्रीकरण से एथेन्स का नार्गारिक 
सर्वधा दररद्र हो गया। न तो बह सम्पीत्तवान्‌ का मम्पीत्त भें मुकाबला 
बार सका और न गूलाम का श्रम भे। इससे क्रमश! वह स्त्रय॑ं गुलामो 
की श्रेणी में! जा ममिला। 

रोमन स्टेट मे” भो दासता का प्रारम्भ युद्ध की विजयाँ, कीप- 
कर्म और व्यापारिक सम्पीत से हुआ। रोमन विजित जर्मन प्रांतो' में 


२०५ 


जर्मनो' के साथ की सॉन्धियो मे! उनकी कु्मारिकाओ का बन्धक 
पत्त्यन्त महत्वपूर्ण समझा जाता था। पत्नी अथवा कन्या का दासी बनाया 
जाना जर्मनो के लिए अत्यन्त घृणा की बात थी। धौरे-धीरे रोमनो 
में काव्यकालीन दासता विलुप्त हो गयी। अब दासो' का व्यवहार कंबल 
श्रौमान्‌ गृह-काय्ों" अथवा विलास मे” करने लगे थे। फिर भी श्रम 
दासो का ही काम समझा जाता था। स्वतत्र रोमन नागरिक शारीरिक 
श्रम को अनागारिक समझता था। स्वय ईसाई धर्म ने कभी दास-प्रथा 
के विरुद्ध आचरण नही किया और न उसे कही' बुरा कहा। यह बात 
आइचर्य की होते हुए भी अकारण नही है। यह धर्म रोमन शासन में 
पोषित और वौदिर्धत होने के कारण न तो उत्तर के जर्मनों और न 
दाक्षेण' के भूमध्यसागरस्थ वेनीशियनो मे” ही दास-व्यापार का विरोध 
कर संका। बाद भे रोमन सचा के नप्ट हो जाने पर जब हब्शी दासो' के 
व्यापार ने जोर पकड़ा तब भी अपनी परम्परा से लाचार इस धर्म ने 
उसमे (किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया। दसवी” सदी ईसंवी भेः होली 
रोमन साम्राज्य के अंतर्गत वदूुँनेी नगर मे” जनखो” के दास-व्यापार ने 
अपना केन्द्र बनाथा, जनखे बनाये, और स्पेन के मूरी हरमों में 
नियुक्त होने के लिए सादियोः उन्हें भेजतो रहे। रोमनो' की दास-प्रथा 
इस कारण नप्ट हो गयी 'कि अब वह अर्थकरी न रह गयी थी। 

जर्मनो' ने जिस दासता का आविष्कार किया उसने रोमन साआज्य 
के अन्तर्गत भी प्राचीन दास-प्रथा का स्थान ग्रहण कर लिया। इस दासता 
मे” बद्ध दास धीरे-धीरे सामूहिक रूप से मोक्ष पा सकता था। यह 
ब्योक्तगत दासता से कही” अच्छी थी। प्राचीन काल में संगठित 
विप्लव दुवारा दासता का नाश इतिहास नहीं जानता, यदभाष 
स्पार्तक्स नामक दास ने पहली सदी ई. पू. मे! दासा की बगावत से 
रोमन श्रीमानो को खतरे मे! डाल दिया था। परन्तु यह ऐीत- 
हासिक सत्य है कि जर्मन भू-दासो' ने, जिन्हे 'सर्फ कहते थे, भीरे- 
धीरे वर्ग रूप मे दासत्व से मोक्ष प्राप्त किया। वास्तव भें किलासिकल- 
जगत्‌ को श्रम-दासता पूर्वात्य जाति की गृह-दासता के स्तर तक कभी 
न गिर सकी। 

भारतीय दासो कौ परम्परा भी बहुत प्राचीन थी। आयोर के भारत- 
प्रवेश से पुर्व का इीतहास अत्यन्त अन्धकार मेः होने के कारण, भारत भे 
इस प्रथा के होने मे संदेह किया जाता हैं। इसमें संदेह नहीं ककि सिन्धू- 
सभ्यता मे” उसका प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु चूंकि इस ऐतिहासिक के 
मोहनजो-देडो और हडप्पा के भग्नावश्पों' में पाये गये ऐतिहासिक 
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आकड़ो” मे” इसके चिहून खोजना आसान नहीं, और इस प्रकार को 
सामाजिक व्यवस्था के अवश्येप अधिकतर स्थूल पुरावस्त॒ओः में मिलते 
भो मही', दासता का सर्वथा वहा न होना सिद्ध नही किया जा सकता। 
कम-से-कम' यह तो है ही ककि अन्य पापाण-काल के पूर्व और उत्तर यंग , 
बर्बर, पशुपालन, कृषि, उद्योग-व्यापार, धातु-कर्म, आदि यहां भी 
उसी प्रकार सम्पन्न हुए ज॑से विदेशों मे। पारस्परिक युद्धो” की परम्परा 
यहा भी थी। दासता का कोई-न-कोई रूप वर्गनीवभाजन के साथ होना 
ही चातहिए। परन्तु ऋग्वीदिक आयो+ के समाज मे” दासो' का बाहुलय था, 
इसमे संदेह नही क्रिया जा सकता। आयो के भारत मे आने पर 
इस भूमि के चप्पे-चप्पे के लिए उन्हें द्रीविडो" से लडना पडा था। 
उन्हें! युदूध मे! जीत, बन्दी बना कर दास बना लेना साधारण बात हो 
गयी थी। अपने झात्रुओ को आर्य ऋक्राॉपयो' ने ' दासा '' आदि कह 
कर व्यक्त भी 'किया। यह “दास” वही शब्द है जो सस्कत मे' गुलाम 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निश्चय तब भारतीय दास युद्ध मे 
आयो* के विजत और बअन्दी होकर उनके गूलाम हो गये और उनकी 
सज्ञा दासता के अर्थ में' धीरे-शीरे रूढ़ हो गयी। अत्यन्त आधिक संख्या 
में' आसो ने अपने शत्रुओ' को दास बनाया था, परल्तु थे दास नि सदेह 
गृह-दास ही थे। उनका उपयोग गृह में सेवा, परशुचारण, क्रीप आग 
में किया जाता था। आर्य अपने भ्रमण के जीवन के कारण अपने साथ 
स्त्रियां कम लाये थो। परत भारत मे झत्रुओी की बहुसंख्या के कारण 
उनको अपने 'जनो” को आवश्यकता भीधिक प्रतीत हुईै। इससे उन्होंने 
एक नारी से अधिक से आधिक पून उत्पन्न करने की घोषणा कोी। 
प्रत्येक जारय॑ का यह आदर्श कार्य हो गया ककि वह दस पत्र उत्पन्न करे 
और ग्यारहवां पुरुष वह स्वयं हो। नारियो' की संख्या की पूर्तति उन्होंने 
दो प्रकार से को। एक तो अपनी सती-प्रथा को बंद कर पाति के मरते 
ही उसको विधवा का विवाह उसके देवर मथवा अन्य पारिवागरिक 
जन से करके दूसरे नियोग से। पुत्र जनन की यह नयी व्यवस्था थी। 
यदध में जीती हुई दास स्थियो" का भी वे पत्नियों को भांति! उपयोग 
करने लगे। इनके लिए धायद उनको दासो” की गांव भी लूटने पड़े थे, 
क्योकिक वे वोरांगनाये” अपने पतियों के साथ देश को स्वतंत्रता की अर्थ 
सुले ग््प मे” लड़ती थी" और जब-तब बदी हो जाती थी। (ऋ*- १, 
३९, ११)। 
"दास ने नारिया को अपना अस्च' बनाया है; भला उनको सेनाओ” 
से हमारा क्या अपकार होगा?” इससे समाज में नारियों' की संख्या 
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बढ और बहुविवाह की प्रथा जोर से चल पड़ी। राजाओं के हरम 
दासियो' से भर गये (राजेबॉहिजीनीभि: ७, १८, २, २, १६, २, 
१०, ६५, ६७१)। कक्षोवान' ने दो विवाह किये थे (१, १२६, रे; 
१, ४१, १३), च्यवत ने अनेक (९, ११६, १०; ५, ७४, ५; १५ 
११७, १३; ११८, ६; ७, ६८६, ६; ७१, ५, १०, ३६, ४)। 
घर मे” सपात्नयो' (सौतों) की बाढ़-सी आ गयीं। राजा अपने परिजनों 
और प्ुरोहितो' को गायो', भेसो, अइवो,, आदद के साथ रथो में 
भर-भर कर दासिया भी दान करने लगे (६, २७, ८5; 5, ६८५ 
१७)। राजा श्सदस्य ने सौभारे कण्व को पचास दासियां प्रदान को 
(८, १६, ३८; ५, ४७, ६)। इसी प्रकार राजा स्वनय भावयव्य के 
यहां अपने विवाह के अवसर पर ऋषि कक्षीवान्‌ ने “रथो भर कर 
दहेज मे! दासियां पायी (''उपमाश्यावा स्वनयेन' दत्तां वधूमन्तों दशरथा- 
सी दस्य्‌.', १, ११६, ३ और देखिए ७, १५, २२) इन दासिमो 
की सन्ना वधू! थी, जिससे बिना किसी विवाह क्रिया को उनके साथ 
पीत-कर्म किया जा सके। जहां भारिरियो- की सख्या इतनी थी, वहां आर्य 
नाॉरियो' का इस सख्या में दान में दिया जाना सर्वधा कल्पना के बाहर 
है। विवाह अनुष्ठान रूप मे” केवल आय॑ नारी के साथ ही हो सकता 
था। परन्त दासियो' की सज्ञा भी बधू' इसाॉलए कर दी गयी थी कि 
उन्हे बिना विवाह के भी कानूनी मातृत्व का बीधिकार प्राप्त हो सके। 
मभी हाल तक रिस्थासतो” मे! विवाहिता के साथ अनेक सवर्ण दासिमा 
विवाह-कौतक में आती रही है! और उनका आधिकतर वही प्रयोग होता 
रहा हैं जो पत्नी का, यदयाप उनको पत्नी के आधिकार प्राप्त नही रहे 
है। ऋण्वीदक आयो” ने आविवाहित किन्‍्त्‌ प्रस्तुत पत्नियों का सूजन 
किया, जो वध! के नाम से विवाह के अवसर पर वर 35 झन्म 
अवसरो' पर प्रोहित को दी जाती थी। इनसे उत्पन्न होने वाला पूर्व 
औरस होता था। कक्षीवानू, औडिज, कवपष, वत्स, आदी प्रमुख 
ऋणग्वौदिक ऋषि इसी प्रकार की दासी-बधुओ- से उत्पन्न थे (६ बयां 
१; ११२, ११)। ग्रीस मे दासियां केवल रखेल थी; भारत में भा 28, 
ने उन्हे आविवाहित औरस' पीत्नयां करार दिया। इससे एक ता हों 
यह हुआ कि ग्रीको की भाति उनकी नौरियो' का विरस्कार कमाए 
सका। इस प्रकार ऋग्वेद मे” दास-दासियो” को संख्या की जाती ३० 
न्‍मिलता है। विवाह के अवसर पर पुरोहित दवारा जो सेंद- ञः 
वधू को “नो भव टिविपदे थे चतुप्पदे” का (ऋ-., १० दस से 
बरावर आशीर्वाद मिला है, उसमे भी “दिविपद से तात्पर्य दी 
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ही है। याद ऐसा न होता तो सास-शसर, ननद-देवर आदि संबाधियों 
के अलग गिनाने और “'दिवपदो”” को चहुप्पदो' के साथ 'दद्र-पश- 
नौरि! बत्‌ बांध देने की क्या आवश्यकता थी? जिस प्रकार राजा 
गायो', अश्वो' का दाने देता था और कप इन तीनो” को एक ही स्वर 
में समानपदीय रूप मे गिनता था, महा भी पुरोहितो ने दो-पायो गौर 
चौपायो" को साथ ही रखा हैं। 

भारतीय दासो' की परम्परा का उतर-बौंदककालीन साहित्य, सुन 
और कावब्य-साहित्य मे' भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप मे उल्लेंस मिलता 
हैं। सिकन्दर के भारतीय हमले के समय तक्षाश्यला के बाजारो' मे 
दास-दासी बेचे जाते थे. जिनमे! पिताओ दूवारा बेची जाने वाली 
कन्याएं भी थी। काव्य-काल' के पिछले स्तरो', बिश्लेप कर फकाॉलिदास 
और अन्य ससस्‍्कृत नाटककारो' की कातियों' में' दासो' का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता हैं। नाटकों में! यर्वानियो" और किरातियी” का जो वर्णन आया 
है, वह दासपरक ही है। यवनियों का उपयोग राजाओं के अन्तःपुर 
में: राक्षिकाओ के रूप में! होता था। वे राजा की श्वस्त्रवाहिकाए थी', 
उसके अस्प्र-शस्त्र को अपनी देख-रेख मे” रखती थी! जब राजा आभाखेट 
अथवा राजकाज के अर्थ प्रासाद से बाहर निकलता तो वे उसकी पालकोी 
को घेर कर चलती थीं। कालिदास ने इनकी विश्येप' वेश का वर्णन 
कया है। ईसा पूर्व चौथी सदी में' होने वाले चाणक्य ने अपने अरभशःस्त्र 
में' लिसा है कि राजा का प्रातः: उठते ही इन नाररियो' का मुख देखना 
कल्याणकर हैं। तत्सा्मायक सिल्यूकिद राजदूत मेग्रस्थनीज ने भी 
चन्द्रगुप्त के नारियो से घिर कर चलने का उल्लेख किया हैं। ये 
पबवानियां कौन थी', इसका विस्तृत धर्णन प्रथम सदी ईस्वी की अज्ञात 
ग्रीक लेखक दुवारा प्रस्तुत इीराीथयन-सागर का पोरिप्लसस! नामक ग्रथ 
करता हूँ। उसमें लिखा हैं कि किस प्रकार ग्रीस आदि के नगरो से 
दासिया जहाजो' में" भर-भर कर सूरा और अन्य व्यापारिक वस्तओ 
की साथ भारत के पश्चिमी तट के 'बेरीगराजा' (भुगुकच्छ, भडोंच) , 
शूर्पारक (सोपारा), कल्याण, आदि बन्दरगाहो पर उतारी जाती थी', 
जहाँ से उज्जैन होती हुई वे उत्तरी भारत क॑ राजप्रासादों' और भीमानों 
के महलो' मे! पहुचती थी। इन्ही” की भाति जनसखों भी व्यापार में 
खरीदे-बेचे जाते भे। मुगल हरमो" में' उनका विशेष स्थान था। काॉलि- 
दास तक ने उनकी प्रात संकेत किया है। आखिर कियोस-वरदून में 
“बनाये जाने वाले 'जनखो के लिए बाजार तो चाहिए ही था। वरदूत 
के जनझों तो अलहआा के महलो” भे' जाते थो और प्राचोन कियोस की 


भा ४ २०६ 


फारशी महतो” और भारतीय प्रासादो* मे। मुगल हरमोः मे 'तातारिस्याँ 
प्राचीन यवनियो' को हो स्थानापस्न थी। 
. मध्य हिन्दू काल के बाद अरब-उत्कर्ष के समय मध्य एशिया गौर 
पोरप में' भी अनत-अनंत संख्या मे” गुलाम बने जो अपने स्वामियों 
के विलास मे” सहायक हुए। तुको” की 'जानिसारी” सेनाओः दृवारा 
याल्दान से जीते गूलामो' की सख्या बड़ी थी। इनमे” से अनेक हरम के 
अफसर ओर सुल्तान के शरीर-रक्षक सेना के अध्यक्ष भी हो जाते थे। 
इन सुल्तानो मे दासियो" का उपभोग तो किया ही, सुन्दर ईसाई दास 
बालको को भी प्राचीन गीको को भाति अपने क्राम का साधन बनाया। 
परन्तु इन्ही दिनो" गुलामो का एक शादित्तशासी परिवार भी उौदित हो 
रहा था। मिल्न, मध्य एचिया, सर्वत्र इन्हो में अपनी झवित से अपने 
स्वामियों' को भूलुण्ठित कर दिया। मिल और भारत में तो इनके 
कलो ने सशक्त शासन भी किया। कृतुब॒ुददीन-ऐबक, अल्तमश, 
नरिस्दुदीन, बलबन इसी गुलाम परपरा के झदित्तपूज प्रतीक थो। 
इसके बाद ही मगोलो” (मूगलो ) ने भारत पर अनेक आक्रमण किये और 
तंमूर आदि लासो' की सख्या मे” भारत से दास ले गये, जिनका 
उन्हों में मध्य और पश्चिमी एशिया के खेतो' पर उपयोग ककिया। 
अलाउददीन की समय तो दासो' की संख्या मध्य एशिया मे” इतनी बढ़ी 
कि एक-एक दासी-रखौल साठ-साठ पैसे मे” खरीदी जा सकती थी और 
लडका रसौल तौस-तीस पंसे मे। मुगल बादशाहो ने अपने हरमो में 
दास-दातियो" शौर जनखो” को काफी सख्या मे रखा। इन्ही दिनो स्पेस 
क॑ व्यापारी अफ्रीका के हवशियो" का दास-व्यापार करते थे, जिसमे” 
इग्लौड और उसकी रानी एीलजाबथ तक की पूजी लग कर अनत 
गना धन लाती थी। इस प्रथा का नग्न-नृत्य इग्लेंड में” अठारहवी“- 
उन्‍नीसवी सदी, और अमेरिका मे रून खराब के बाद बन्द हुआ। 

इस नग्न दासता के अतिरिक्त भू-दासो' (सफो) की भी एक 
परम्परा चली जिसे जर्मनो' ने जन्म दिया। वे स्वय जर्मनी में” तो स्वृतन्न 
हो गये परन्तु भारत मे' आज भी विद्यमान हैं। सामन्त युग मे ही 
इस परम्परा का जन्म हुआ, जो जागीरदारी में" फलती-फूलती रही और 

पे भूरीहत परिस्थिति मे” और 


कम्पनी के राज में इस्तमरारी बन्दोबस्त से गर 
पनपी। आज भी ये भू-दास भूमि पर अवैतीनिक रूप से गुलामी कर 


रहे हैं) पूंजी के एकत्रीकरण ने श्रीमको" की एक नवीन दास-परम्परा 
स्थापित की हैं। रि 
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४५: 
संस्कृत के विरुद्ध प्राकृतों का विद्रोह 


प्रकृति कहते हैः स्वभाव को, स्वाभाविक अनुकूलता को। उसे बाहुय 
क्रयात्मकता से चढ़ है और कभी वह बाहुय ओर मअसत्य नियंत्रणो' 
की स्वीकार नहीं करती। यही रूप भाषा की प्राकुतो' का है। उसके 
अनेक संस्कार हुए, परत बारम्बार बह अपने ही बनाये मार्ग पर आहरूढ़ 
बधनो' को तोड़ कर बह चली। इस सिद्धान्त की सत्यता को आांकने 
भर समझने के लिए हमे संस्कृत भापा और उसकी प्राकुतो' के ऐ]तिहूय 
पर कुछ विचार करना होगा। 


सस्कृत' भाषा का मारभ कितना प्राचीन है यह बताना आज काॉठिन 
ही मही' असंभव है, कमोएयीक उसका भीधकतर प्राग्वीदक अर्थात्‌ प्राकृत 
रूप बिल्कुल अनजाना है। जाने हुए रूप का अध्ययन गौर उसके उत्तर- 
कालीन विकास का अनुझीलन' सभव' है। इस जाने हुए रूप का आरुभ-- 
उपलब्ध ज्ञान ऋग्वेद सीहता से होता है। ऋग्वेद से पूर्व की संस्कृत-भाषा 
अथवा उसकी साहित्य का क्षान हमे' नही होता, क्योकि उसके अध्य- 
यन की सामग्री हमे! उपलब्ध नहीं। परन्तु साहित्य की ने सही, भाषा 
की हम कुछ न कुछ अटकल लगा सकते है। स्वयं ऋग्वेद ग्रीको" की 
देवी मिनर्वा को भाति बिना शैशव-कंशोर आरद शरीर गठन की 
आवश्यक अवस्थाओ' को पार किये हमारे सामने आ' उपस्थित होता है। 
धसे हम ठोक उसी रूप मे स्वत्तः पूर्ण पाते है) लोगो ने उसके भाषा 
विकास के अनूसार स्तरो को भी जानने की बात कहीं है। कुछ स्तरो 
का पता स्वयं ऋग्वेद को मंत्रो' से ही चल जाता है। उदाहरणस्वरूप एक 
मंत्र मे पूर्व, मध्यकालीन ऋ्यपियो की चर्चा करी गयी है। ऋण्देद साहिता 
को भाषा पद्यमयो है, परत्त्‌ इसके पदयो के छन्‍्द उत्तराल के अलंकार 
शास्त्र की पदर्भावत का अनुसरण नहीं करते, जो स्वाभाविक ही है। 
इसे मह बात प्रकठ होती है कि छन्दो' को उस रूप का माधिकतर 
अभाव था जिसका दर्शन हमे बाद के अश्लकार भ्रंथी” मेः होता है। 
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सामायिक साहित्य उपलब्ध न होने के कारण इस संबंध मे” कूछ कहना 
तो कठिन है, परन्ता इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वह भाषा 
साधारण बोलचाल की नही है, क्योकि पद्यमयी भाषा साधारण बोल- 
चाल की नही हुआ करती। फफिर भी हन्दोबद्ध जो भाषा है वही 
गदुय रूप मे! जनता की हो सकती है। इस छन्द रीहत गद॒य भाषा के दो 
रूप हो सकते है---एक तो वह रूप जो पद्य से वार्जत ऋग्वेद को भाषा 
हो सकती है, जिसे तत्काल्ीव जिप्ट लोग बोलते होगे, और दूद्मरा 
बहू जो ग्रामीण अथवा अशिक्षितत जन को भाषा रही हो। जो भाषा 
शिप्ट ज्ोगो' की रही होगी वही प्राषानि के संस्कृत' का पूर्वरूष है, 
जिसमोीं संस्कार का समावेद्य तो हो चुका हैं, परन्तु जिसके पूर्ण 
'संस्कृत' होने में स्वयं प्रीाणीन को अभी बहुत कुछ करना हैं। किन्त्‌ 
जो जनसाधारण कौ भाषा रही होगी उसे हम पूर्व कात की प्राकृत 
कह सकते है। 

कुछ लोगो” ने सदेह किया हैं ककेि सस्कृत, जिसे हम आज के रूप 
मे जानते हैँ', कभी वास्तव में बोली भी जाती थी अथवा नहीं। यह 
विचारधारा संस्कृत भाषा के अनुशौलन मे! अनोखी है। यहां इसका 
विवेचन श्रेय. नहीं। इस पर विचार, याद संभव हो सका तो, आगे 
करेगे। यहां इस बात को विचारना आधिक आवश्यक हैं कि पहले 
प्राकृ। का जन्म हुआ या सस्कृत का। इस वियय पर विद॒वानो' का 
मतैक्य नही। कुछ तो प्राकृत को सस्कृत से प्रादुभ[त मानते है। और 
कुछ संस्कृत को प्राकृत से। इनमे” पूर्ववर्ती सिदभात को पोषक वे 
भारतीय विद॒वान है" जो सस्कृत को देववाणी--बहमा के मुख से 
उत्पत्त--और वेद को अपौरुषेय ईश्वरकृत मानते हैं। सस्कत से स्‍भ्राकृत 
का प्रादुर्भाव युक्‍्तिसंगत नहीं जंचता क्योकि स्वयं संस्कृत” पद 
से उसका विरोध सिद्ध है। संस्कृत शब्द स्वय भव संन्ा होता हुआ भी 
एक प्रकार का विद्योेषण है। इसमे! एक संस्कार! की हुई भाषा का 
भाव निहित हैं। फ़िर संस्कार किसका ? स्वयं संस्कृत का ? इसका 
कुछ अर्थ नहीं होता। अवश्य तब उस भाग का सस्कार किया गया 
जो ग्रामीण और जनसाधारण की थी गौर सरादी जाने से निसर कर 

शिष्टो' की संस्कार-पुत भाषा बनी। स्वयं प्राकृत शब्द में भी 'संस्कत' 

पद की व्यूत्पीच के निरोध में स्वाभाविक , श्राकृीतक, प्रीर- 
भार्जित', असंस्कृत' भाव सिदृध है। इस हेतु यह मानना आवश्यक 
हो जाता है कि 'प्राकृत' पहले की है, और पंस्कृत बाद की प्राकृत 
की ही संस्कार युक्त भाषा। बाद की प्राकृत बिना संस्कुत के मध्य 
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आधार कै, परातन प्राकृतो' से निकलती रही, यद्र्याप उनका स्व॑य॑ 
समय-समय पर सस्कत होना और संस्कृत के अनेक शब्दों का फिर से 
अपभ्रश अथवा भ्रष्ट होकर प्राकृत बन जाना औनिवार्य ने था। परन्त 
यह बात स्मरण रखने की है कि संस्कृत की बुनियाद भी प्राकृत की 
भाति ही प्राचीवतम स्तरो पर पायी जायगी, क्योकि उस समय को 
कल्पना कप्टकर होगी जब “शिप्टो” का अभाव रहा हो अथवा वे 
प्राकृती' को विशज्ञेप रूप से न बोलते रहे हो। संस्कृत का प्रादुर्भाव 'किसों 
« सनातन यानी प्राचीन संस्कृत से मानना अयाकक्‍ति सम्मत नहीं। फिर भी 

प्राकृत की प्रतिक्रिया और भी पूर्व जा पहुचेगी। संस्कृत का मूल वहाँ 
खो जायगा जहा से पूर्व श्विष्टो” को कल्पना न की जा सकंगी। और 
पादि मानव विकास का सिद्भात सही है तो अवश्य कभी एक अवस्था 
ऐसी रही होगी जब प्रकृति का सहचर आदि मानव शिष्टवर्ग के अभाव 
मे” उनसे वर्ज्य केबल समान प्राकृत ही बोलता रहा हीो। सदि उस 
अवस्था को कल्पना करें, जब भाषा का जन्म हुआ तो नि:संदेह 
बालक की भाति उच्चारण का प्रयास करते हुए मानव का भाषासबधी 
कोलाहल प्राकृत के आघक निकट रहा होगा और संस्कृत से आऔधिक 
द्ूर। 

संस्कृत भाषा कभी बोली जाती थी या नहीं, इस पर भी विद्वानों 

का मतभेद है। पांचवी सदी ईसवी पूर्व मे होने वाले वैयाकरण पाणिनि 
ने विशेषकर संस्कृत को वहू रूप दिया जिसे हम आज पाते है। 
पाणिनि के पूर्व के बैयाकरणो' ने तो 'संस्कृत' शब्द का प्रयोग तक 
नही किया। सर्व प्रथम इसका प्रयोग बाल्मीकीय रामायण मे मिलता: 
है। दण्डी ने छठी सदी ईसवी मे” अपने व्याकरण मे” 'संस्कृत' का व्यव- 
हार जन-साधारण की बोली प्राकृतों के विरोध मे! किया है। यात्क 
ओर दूसरे प्राचीन भाषाशास्त्रिमों और वैयाकरणो” ने बौदिक संस्कृत से 
इसर संस्कृत को भाषा” कहा है। उनके और वक्‍्तव्यो से ज्ञात होता 
हैं कि इसे सस्कत को भाषा कह कर वे प्रचलित, बोली जाने वाली 
भाषा की ओर संकेत करते है। पतजाल ने 'लौकिक' सस्कंत को 
ओर संकेत किया हैं। स्वयं पार्णिन के अनेक विधानो' का कोई अर्थ 
नही' हो सकता याद वे जीवित, बोली जाती हुई, संस्कृत के संबंध मे 
न कहें गये हो। उनकी यिक्तिया प्रयत्त और उच्चारण आदि के संबंध 
की है,, कुछ, दूर से बलाने, प्रणाम करने तथा प्रश्नोत्तर मे प्रयुक्त 
होने थाली स्वर की ध्वोनियो- के प्रात कही गयी हैं। वास्तव मे संस्कृत 
केबल साहित्यिक भाषा हो भी नहीं सकती थी क्योकि आंत प्राचोन 
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काल से ही बोली संबधी बहुतेरी शाखाए और भोद हमे उपलब्ध है। 
यास्क ओर पाणिनि दोनो” बोली की 'पूवी” और उत्तरी” वविश्येपताओः 
का उल्लेख करते है। कात्यायन भी बोली संबंधी स्थानाविश्ञेप के पौरि- 
वर्तनो' की बात कहते है' और स्वयं पठणाल ने ऐसे शब्दो” की ग्रणगा 
को हैं जिनका व्यवहार स्थानाविद्यप मे” होता था। मेक्डोनल 
को राय से “द्वितीय सदी ईसवी मे हिमालय और विन्ध्य पर्वती के 
मध्यवत्ती' समूचे आर्यावर्त प्रदेश में' सस्कुत अवश्य बोली जाती थी। 
यह विचार उतना ही भअ्रमपूर्ण है, जितना डाक्टर एस. डब्ल्यू, टामस 
का, जिन्होने जत्रिवेन्द्रम मे! होने बाली औरियण्टल काफ्रेस की सभा- 
पीत की हीसयत से कहा था कि सारे भारत मे अब भी संस्कृत 
जन-साधारण को भाषा है।” इतना जरूर हैं कि संस्कृत कभी समझी 
जरूर साधारणतः जाती थी। नाटको” मे सस्कृत और प्राकुतों साथ- 
राथ व्यवहगरित्त हुई है'। संस्कृत पतंजील के 'शिप्ट'---राजा, मंत्री, 
बाहूमण, आदि--बोलते है” और प्राकुत राधारण जन दुवारा व्यवहय्वरत 
होती है। इससे इतना अवश्य स्पष्ट हैं 'कि ये नाटके तभी सखले जाते 
होगे जेब ग्राधारण जनता कम-से-क्म सस्कृत समझ सकती भी-- 
उसमे कहीं गयी विदज्येपताओ को, श्लेधो” और गूढ़ ग्रीथयो" को वह 
समझती भी वसे ही थी जैसे नाटकों के अन्य यात्र स्व्ये आकृतभाषी 
होते हुए भी संस्कृत मे! कही हुई बक्‍तुताओ मे उत्तर-प्रत्यूचर देतो थे। 
इस प्रकार यह तो सिद्ृध हो जाता हैं कि संस्कृत किसी सीमा तक 
बोली जाती थी। पर किस सीमा तक ? ““श्वष्ट” बोलते थे। पुर 
शिप्ट कौन और कहां तक इसे बोलते थे? यह बात याद रखने को 
है कि जिप्टता को सीमा अवश्य हो धराकृुतों' की मकीध अथवा हदो 
को नही लांघतो। सस्कृत-निष्ट व्योकत, याौदि बह प्राकुतो” अथवा 
प्राकृत बोजलियो' को प्रधानता बाले देश का रहने काला हुआ तो, 
संभवत: बह भी अपने घर के भीतर प्राकृत ही बोलेगा। एक उदाहरण 
वर्याप्त होगा! आधुनिक कात में सड़ी बोली का केन्द्र मेरठ भाना जाता 
है। परन्तु सडी योती जिस चुस्तो के साथ मेरठ, दिल्ली अथवा लखनऊ 
में बोती जाती है, क्या उसकी झताश सफाई अन्य स्थानों में प्राप्य 
हैं? और स्वयं मेरठ, दिए्णी शौर लसमऊ से केवल मील भर दूर बसने 
वाले भी क्या झदध सड़ी बोती बोलते अथवा बोल सकते है? ये सदा 
एक या इसरी प्रादृत का आश्रय नेते है? हां, जब 'पशिप्ट'” आपस 
में मिलते है तब अवश्य थे सदी बोती का व्ययहार करते है, अथवा 
भिन्न प्रांती' के रहने वाले भी जब परस्पर मिलते है', तब थे धडशी 
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बोलौ का सहारा लेते है। इसो प्रकार प्राचीन काल मभेः संस्कृत ने सडी 
बोली का पूर्मे स्थान लिया था। आपस से जब “शिष्टा मसितते थे, 
तब वे संस्कृत बोलते थे। जब साहित्यिक प्रसंग उपस्थित होते थी 
तब 'शिष्ट”” सस्कृत का व्यवहार करते थे। राजकार्य मे! भी बहुधा 
इसी भाषा का प्रयोग होता था, यद्याप पालि अथवा अन्य प्राकृते” 
राजकार्य से अपवर्ज्य न थी. और अशोक, कौनिष्क आदि ने उनका प्रयोग 
किया। प्रमाण तो इस बात का भी है कि पालि कई अवसरो' पर राज- 
कीय कायो के लिए व्यवहार हुई है। सस्कृत की स्थान राष्ट्र-भाषा 
का था। उन साहित्यिक केन्‍्द्रो' मे” भी जहां का बातावरण पूर्णतः: 
“शिष्टो/' का था, संस्कृत का व्यवहार श्विष्ट-गोप्ठी मे' ही था। उन 
शप्टो” के व्यक्तिगत अन्त:पुर मे” नहीं। तभी आ्राकृती' का भण्डार 
भी साहित्यिक रूप में धीरे-धीरे भर रहा था। नाटको' में' उनके 
पदो के भी उदाहरण मलते हैं। ई. प्‌. अथवा ईसवी पहली सदी की, 
हाल की गाभा-शप्तशती तो उनके माधूर्य का ज्वलंत' प्रमाण है। 

प्राचीनतम प्राकृत का रूप जो साहित्य मे” व्यवहतरित हुआ है 
वह है थीदधों" को पाल! जिसमे बोद्धधर्म को पुस्तक और जेनो” 
का प्राचीन साहित्य लिसे गये थोे। अशोक के शिलालेंखो' की भाषा भी 
वही है। परचम में! सिन्ध को तलहटी में! अपभंश' पत्रपा और 
'धौरसेनी' गंगा-जमना के दुवआबव के मथ्रा केन्द्र मे! फैली। 'शौरसेनी' 
की झाखाये' गौडारी' (गुजराती), 'मवन्ती' (परडेचमी राजपृतानी) और 
महाराष्ट्र (पूवी राजपतानी) हुई। पूर्व में! 'भागधी' मगधभ अथवा 
बिहार मे ओर कर्ध-मागभी काशी के चतदाक फैली। अपभरंद, से सिनधी , 
परिचमी पंजाबी और काइ्मीरी, 'शौरसेनी' से पूर्वी पंजाबी और हिन्दी 
प्राचीन काल की अवन्तोी और गूजराती, और भमागधी' और अर्ध- 
मागधी से मराठी, बगला। मौथिली और भोजपूरी, आदि को सूष्दि 
हुई। हिन्दी का आरम्ध लगभग आठवी' शताब्दी इसबी मे ही हो 
गया था। 

परन्त इस ऐक्‍विहय का जोरदार निष्कर्ष यह हैँ कि प्राकृते' सास्कू- 
तिक कलवरो” मे” बंध न सकी, वे जनसाधारण को भाषाए' थी! जब- 
जब उन्हें संस्कृत करने का प्रयास किया गया तब-तब वे श्रूखलाये” 
तोड कर स्वतत्र हो ययो,, फिर-फिर जन कोलाहल को शाॉक्त बनने 
लगी। संभव भी कैसे था ? घरेलू मा, भाप, भाई, भगिनी, आत्मीय, 
संबंधी सबके अन्दर स्नेह स्रोत का प्रवाह करने बाली भाषा को कौन 
बाध सकता था ? स्वयं पाणातवि और कात्यायन, पतंजाील और काझि- 
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काकार, भट्टोजौ दीक्षित और दिवक्‌मार श्ञास्त्री अपने धरो मै, 
22388 मे” कौन सी भाषा बोलते थे? क्‍या इसका उत्तर देना 
हु 200 भाषाओ मे सटे अत्यन्त विद्रोहात्मिका झक्ति रही है, 

ड़ प्हट अर शो में जा मिलने की। जनसाधारण को 
सत्ता ही उन्हें विशेप प्रिय भी, और याद सच पछिये तो वर्गवाद का 
पहुला रुप इस भाषा रूपी सस्कृत-प्राकृत के स्वभावजन्य विरोध मे 
दुरिप्टिगोचर हुआ है। जिस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में उन्मक्त शौशव 
की सुर्पुप्ति मे घुस कर कुछ ''पीतयो”” ने अपने लाभ कर समाज 
की प्रतिष्ण को, उसी प्रकार दर के अतीत मे कुछ थशिप्टो ने मिल 
कर गौरब और धन स्वार्थ की रक्षा के लिए जन्मासदध बोली का 
सस्कार किया और उस संस्कृत मे' ही धर्म-संबंधी ग्रंथो. को रचना की 
जिनकी दार्थनिक संपत्ति जनसाधारण की पहच से परे संस्कारों 
के अगूठे के नीचे रसी जा सके, जिसे वे अपनो पौश्विक सम्पात्ति की 
भाति भोगो और जिनसे औौरों को अलग रख सको। यह वर्गवाद का 
पहला युद्ध था। परन्तु इसका फल यह हुआ कि विद्रौहात्मक प्राकृते 
उस बंधन को तोड निकल पडी, मर संस्कृत के टूटे स्तूपरो प्र स्वयं 
जीवित सडी हुईं। जहां संस्कृत का बोलबाला था, वहां आज प्रांतो 
की प्राकृते हैं। 

संस्कृत की दा्शीनक धरोहरो” के विरोध मे' जब-जब्र विद्रांह हुआ, 
तब-तब भाव का वाहन प्राकुतो को ही बनना पड़ा। जब-जब वेदो 
ओर वौदिक बाहूमणपो को यज्ञ क्रियाएं वर्ग विद्येप की विधि बन गयी, 
तब-तब उनसे पृथक मानवी विचारों का एक स्वच्छ-ल्रोत प्रचण्ड रूप 
से देश मेः प्रवाहित हो चला। इस नये स्रोत के भगीरथ तब बृहमार्पियो 
के हाथ से निकल कर राजाप॑यो की छाया से चले और तब उपनिपद्‌ 
तत्वों" के मनौपी हुए राजन्य जनक विंदेह, प्रवाहण जैबील,, अश्वपाीति 
कैकेय। परन्तु उनकी विद्रोह को शक्ति भी पीरीमत न थी, क्योीिक वे 
स्वय वर्ग से बाहर न निकल सके। वे राजा थे और राजन्य। वे एक 
ओर तो बाहमण कर्मकाण्डोः से स्वतंत्र हो उपनिषदो की प्रकृति मे 
घसे, परन्त अपने को अथवा अपने अनुचरो को क्षात्र बर्गे से विम॒क्‍त 
न॑ कर सके, और विदेह जनक चाहें अपना एक पांव सदा जंगल मे 
रखते थे पर उदका दूसरा पैर तो कम से कम सिहासन पर जमा 
ही रहता था। इसी कारण उपानिषदो' मे” विचारो का संघर्ष तो चला, 
यज्ञो' को उन्होने चुनौती तो दी, फिर भी याज्ञवल्क्य संस्कृत मे ही 
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बोलते रहे और वह भी जनक को सभा मे, प्रवाहण जैबाील को पंचाल 
परिपद्‌ में। जनसाधारण अभी दूर थे। इस विद्रोह भे' अभी सिंह का 
हुकार नही हुआ था। वह जब आकर अपने दोनो पांव सिहासन की 
पीठ पर से अलग कर कूद पडा, जब जनक के दोनो” पग बन में 
जा घसे, और काॉपलवस्तु का शाक्य-संह राजागीर को पहाड़ियो 
मे” दहाड़ने लगा, तब उस विद्रोह के नारे मगंध और राज्य के जन- 
जन नें सूने। कारण, ब॒दध ने सर्स्कृत की एकदेशीयता और वर्ग- 
विशेपता को एक साथ ही अंगूठा दिखा दिया और बोला वह प्राकुत 
मे--तब को पॉलि मे। उसे अपना सदेश जन-जन तक पहुचाना था। 
वर्गवाद को चुनौती देता हुआ, ईश्वर ओर बेदो' को दासता से मानव 
विचारो' को भुकत करता हुआ, झाक्य सन्त वह खरा भारतीय उस 
बोली में जन-बल जगाने लगा जो जनता की थी, जिसे जनता बोलतो 
और समझती थी। यह सस्‍्कृत से प्रथम विद्रोह था जो सर्वाग रूप से 
सफल हुआ, क्योकि उसके संदेश मे” समझे जाने की क्षमता थी। 
कृष्णमृर्ति और बीसेन्ट की जनता न तो भाषा समझ सकती थी और न 
उनके जिचार। बदु॒ध के प्राकृत में' कहे सहज-भवतो के सामने कॉनिस 
संस्कृत कलेबर के टाके-टांके टूट गये। जैन तीर्थीकर भहावीर ने भी 
प्राकृत में” ही अपने उपदेश दिये और फिर जब-जब सत्यश्ील सन्यस्तो 
ने अपने सदेश जनता को सुनाने चाहे तब-तब उन्हें प्राकृत का ही सहारा 
लेना पडा। भाव का वाहन भाषा हैं और भाव का निभव उसको भाषा 
को दुरुहता है। 
ब॒द॒ध के निर्वाण के कूछ दिनो" बाद समआटु-प्रवर अशोक ने जब 
देश-विजय छोड़ धर्म-विजय करनी प्रारभ को तब उसने बराबर अपनी 
विजयो' से शस्त्र प्राकृत-स्वरो' मे” फूके और उतने ही प्राकृत भें. जितने 
हिन्दूकुश से सिन्ध्‌ पर्यन्त लम्ब-चौड़े देश मे प्रचालत थे। उसके निर्बंध' 
पालि मे पर्वत शिलाओ और स्तम्भो” पर प्रसारित हुए (जिनमे पिता 
के स्नेह और गुरु की दीक्षा का नाद था। बाद मे' कृपाणकालीन राजाओः 
के काल में भी जनसाधारण ने जब मूर्तियां, आयागपट्ट आदि 
प्रार्ताप्ठत किये तब' उनमे प्राकृतोी' का ही प्राधान्य रहा। पुराविद उन 
प्रतिष्ठा-प्रवचक लेखो” मे: संस्कृत को अशद्युद्धियां ढ:ढते है--क्यो” न 
मिलेगी जब उनका संबंध जनसाधारण के लिए है, जिनके समझने के 
लिए दे खुदे हैं? वे 'मजपूतीय' नहीं है, वर्न्‌ पढ़ां और समझे जाने के 
लिए है। 
प्रसरबुीद्ध शंकर अत्यंत विकट तक का कंवच पहन देश भर मे 
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धुमते रहे। उनकी दिग्विजय भौ हुई, परन्त वह दिग्विजय संस्कृत मे 
हुई, जिसका सबंध कौतपय दक्षो" से रहा और जिनके शास्त्रार्था" को 
मूक जनता अचरजण से देसती रही। सुन कर करती भी क्या? उनके 
रिद्धान्तो' की दुर्हृता भापा की कौठनता में' उह्ापोह हो गयी। वह 
तो उनके और उनके प्रातिस्पधी सरेश्वचार्य के चोहरो' को उत्तार-चढ़ाव' 
में ही देखती रह जाती थी। उनक्रो समझने के लिए भामतीकार की 
मेधा उपोक्षित थी। कुमारित का अखाड़ा भी कूछ ऐसे ही दावो से भरा 
रहा। फिर तो प्राकुती ने फिर जोर लगा कर सस्कृत्त को किनारे कर 
दिया और रामानूज के वाद उसकी सांस ढलन्‍्ढी जाने लगी, विश्ञेप केर 
तब जब सस्कृत के पंडित होकर भी रामानन्द ने हिन्दी में' दोहे लिखे, 
मुसलमान कबीर के काने फूके और अयोदधा में! नव-मूसीलमो'” को 
धदध किया। फिर तो कबीर, नानक, नाथ कवि आये। 

इस प्रकार सदा प्राकृतो' ने अपने विद्रोहात्मक स्वरूप को कायम 
रख कर सत्य को ही अमर किया हैं और जनता को उस सत्य 
भे दीक्षित किया है। जो भी क्रियमाण समाजशास्त्रो जनराधारण तक 
पहुचना चाहेगा, उसे इन प्राकृतो' का आसरा लेना होगा। आज की ये 
प्राकृतों है---अवधी, भोजपुरी, बैसवाडी, ब॒जभाषा आद। जहां खड़ी 
बोली में" सत्साहित्य का सूजन इतना हो रहा है वहां इन प्राकृतो" को 
भी सजाने को आवश्यकता है। याद जन-जन तक सदेशो” के क्रम को 
पहुचाना है तो अवश्य उन्ही प्राकृतो' की शण्ण लेनो होगी। इस बात 
को कभी नही भूलना चाहिए कि स्वय हिन्दी के बडप्पन को नीव 
अवधो और बूजभापा के जायसी, तुलसी और सूर हैं। रामचॉरतमानस 
भी इसी कारण इतना जनाप्रिय बन सका कि उसकी एक-एक मात्रा जन- 
साधारण की सास का तार बन गयी, समझो जाकर। 

क् 
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इतिहास-दर्शन 


इीतहास अतीत के सभ्य मूग मे किये मानव-प्रयास को आनजूक्नामक 
कथा है। इीतहास-शरीर के आवश्यक अग है--(१) अतीत, (२) रुभ्य 
यूग, (३) मानव-प्रयास, और (४) घटनाओ*" का आनुक्कीमक प्रसार। 
वर्तमान जो अभी जीवित है, इीतहास का विषय नहीं, यदयाप बह 
शीघ्र अतीत होकर उसका अग हो जायगा। घटना जो सपन्‍न हो चुकी 
--चाहे अभी, चाहे सहज्लाब्दियो पूर्व--इततिहास का अग हो जाती हैं। 
इतिहास विगत घटनाओ का चिन्तन करता हूँ। 


अतीत अनादि है, उसका आधिकतर सूदूर भाग अज्ञात है। उस 
सुदूर काल को हम दो बड़े भागो' मे" बाट सकते है--(१) बर्बर, और 
(२) राभ्य युग। इन दोनो के भी अपने-अपने अनेक काल-भाग है, 
परन्तु अपने अध्ययन के लिए हम इन दो वविश्विष्ट छालो की ही यहा 
चर्चा करेगे। बर्बर-मुग का शीतहास मनृष्य के उठ काल-स्तर को 
घटनाओं का उल्लेख करता हैं जब वह हिंसल बर्बर था और प्रव्गत से 
संघर्ष में व्यस्त था, जब वहू उष्ण-कांटिबन्ध के बनो-वुक्षो' पर, गुफाओं 
मे', रहता था, आखेट किया हुआ भास, कन्द-झूल, फल-फूस खाता 
था, पत्थर के अस्त्रशस्त्रो' से आक्रमण' और रक्षा करता था, जब उसने 
बर्तन-भाडे बनाने सीखे, अग्नि का प्रयोग जाना, पशुपालन ओर व्याप 
के सूत्रपात किये तथा उस अदुभुत चक्र-यत्र' का अनुसन्धान कर यह 
व्यक्त किया कि गोल पहिया ही चिपटी पृथ्वों पर दौड सकता है। 
गरण कि बर्बर थुग--पूर्वे और उत्तर--पापाणकालीन' मनृष्य का काल 
हैँ। यद॒याप विराट रूप में इीतहास बीती हुई घटनाओ' व्ाग अध्ययन 
करता हैं, चाह ये घटनाए' अनंत पूर्व की ही क्यो न हो' और इसी 
कारण सभ्य युग के दीतहारा का अध्ययन करते ससय इस बर्बर 
परापाण यूग का भी हवाला दिया जाता है, परन्त्‌ यह हवाला वास्तव मे 
सभ्य काल के झीतहास के आधार और पृष्ठभूमि के रूप भेः ही होता 


२१६ 


हैं। उस काल की घटनाएं प्राय. अनुपलब्ध होने के कारण इतिहास 
श्रृंखला को अट्टट कीडिया बन कर सामने नही आती, इससे झीतहाम 
के चंतन कलेबर का निर्माण वैज्ञानिक रूप से नही हो पाता। उस 
काल को घटनाओ और मानव प्रयासों का अध्ययन वास्तव में" शविम्ी 
ने किसी अश्य में समाज-श्रासत्र का अध्ययन हो जाता है। उसके दो 
रूप मानवजाति के झीतहास और उस जाति के विभिन्‍न दलो के स्वकीय 
और साम्/हिक आचरण के अध्ययन हैं। इन्हें क्रमश “'एन्थापालोजी 
और  एथ्नालोजी'” कहते हैँ। इनके आतिररिदत इतिहास का निकटतम 
आधार और एर्ववर्ती' विज्ञान “प्रातत्व” (आदर्यालोजी) है, जो स्वय 
तो इतिहास नहीं, परन्त्‌ उसके लिए वह आधारतत्व मौर सामग्री 
प्रस्तुत करता हैं। कभी-कभी झीतहासकार को भू-्गर्भ विदूया अथवा 
भू-नर्माण के इतिहास की भी आवश्यकता पड़ती हैँ, इसी प्रकार भूगोत्र 
की भी (गौर इस भूगोल का तो इतिहास से अत्मन्त निर्केट का संबंध 
है)। परन्तु डीतहास न तो प्रकीत का दीतहास है, न मानवजाति का 
जथवा मानव समूहो के सामाजिक आचरण का, न भू-गर्भ का, ने 
पृथ्वी का, न प्रावत्व का। दह सभ्पेता काल में किये मानद प्रयासों 
का इीतहास हैं, यदमाप इतिहासकार के लिए ऊपर गिनाये इीति- 
हासाभादयो' का ज्ञान उसके कार्य के लिए अत्यन्त समर्थ गौर आवद्रयक 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। उस पृष्ठभूमि के दो अवयव और है-- 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक धर्मशास्त्र। इस प्रकार चकि 
प्रकीत और मानव-प्रयासो' के विविध अगो' के अहशीलन' के लिए 
तत्वादवपषयक विज्ञान बन गये है, इीतहास का क्षेत्र सभ्य-काल में 
किये मानव-प्रयासो' का ही रह जाता हूँ। 

इतिहास मानव-प्रयास से सघीटत घटनाओं का होता है। मानव- 
सर्घाटव' घटनाए' ही इीतहास के अंग है" इतर नहीं। घटनाएं दयो' 
धटती है? मनुष्य प्रयास क्यो" करता हैं? आदम के प्रात भगवान के 
दिये अभिवाप की पूर्ति के अर्थ--पेट के लिये। प्रकृत्ति अन्य प्राणियों 
की भाति ही मनुष्य पर भी कूछ अनिवार्य आवश्यकताओ का अनुबंध 
डालती हैं। इन्ही” आवश्यकताओ को पूर्ति के नामित मरूप्य प्रयास 
करता हैं। परन्त्‌ न मनुष्य स्वेतत्न है न उसकी प्रीरस्थातियां और 
आवश्यकताश और न उसके प्रयास ही। दह माता-पिता के कूटुम्ब में 
उत्पन्न होता है और उनकी कृपा से नप्ट होने से बचता है। इस कारण 
स्वभाव से ही वह यूथचारी होंता हैं और समुदाय-प्रदृत्चि से आचरण करता 
है! उसकी यह प्रवुत्ति एक समाज (चाहें इगका रूप कितना भी धार मिक्र 
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क्यो" न हो) का सृजन करता हैं। यही समाज कालान्तर मे प्रवल, 
अपनी इकाई व्यादित मनुप्य से कही” प्रबल, हो उठता हैं और उसका 
सारभूत क्त्रिम रूप मनुप्य के प्रयास की प्रगात॒ तथा उसकी स्वाभा- 
विक प्रवृत्ियों" तक मे नैसार्गक परिवर्तन करने मे सक्षम होता है। 
मानव आवदयकताए' इस प्रकार कालान्तर मे अपनी कृी्रिम सामाजिक 
परिस्थितियों के वशीमभूत हो उनके दवारा मात्रा और फलत” गुण भे” 
प्रभावित होती है। उनके रूप तक से अधिकाधिक परिवर्तन होता 
जाता है। इन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में' मरृप्य इीतहांस 
का सृजन करता है। “दुबन्दवात्मक भोतिकवाद” के ऐतिहासिक 
दुरिष्टिकोण का यह मूल दर्क है, यद्याप सामाजिक जीवन की यह 
सर्माष्ट केवल उसी ससिदधात कौ भीमांसा नही है। उससे पहले स्वयं 
हीगेल मे सम्पूर्ण झीतहासकल्प समाज की ननिःशेष प्रगाति की वैज्ञानिक 
व्याख्या ढढी थी, उन सारे मानव ध्रमासो की व्याख्या जो परस्पर स्वतंत्र 
और पृथक्‌ समझे गये थो। यहां तक तो हीगेल की मीमासा सर्वथा साध 
और व॑ज्ञानिक थी, परन्तु अमूर्त के उपासक उस अएर्य दार्शनिक ने 
अपनी प्रखर मेधा का श्रम झतत. ननिरर्थक कर शदिया। “'सर्वदेश्नीय 
बहूम'' को जगत्‌ का आदि कारण और स्‌प्टि का हेतुक (००४८४) 
मानने वाले उस विग्ध दाह्यीनक को 'समाष्ट'-विषयक दूृराष्टि हँतक 
होकर अन्धी हो गयी। आधुनिक दुवन्दुवात्मक भोतिकवाद ने हीगेल 
की मूल से उठ कर उसकी तर्कसम्मत पद्धात को अपनाते हुए उस बीच 
में- ही छोडो द्वपत कौ हुई मौमासा को उसके न्याय्य परिणाम तक 
पहुचाया। समाज-शास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन-क्षेत्र से हेतुकता का 
निष्कासन इस दुबन्दवात्मक भौत्तिकवाद का सफल परिणाम है। और 
हीगेल के दृषन्दवात्मक तर्क की वह्तुत गही व्याप्ति', यही शुद्ध 
पीवगमन हैं। 
इीतहास में' एक वर्ग ने 'पृर्वीनश्चित प्रगति!” की भी उपासना 
की है। उसके विचार से मानव-प्रयास “हेतुक'” रूप से एक पूर्व- 
निश्चित पदु्र्धात्त से पूर्वीनाइ्चित मार्ग पर चल कर प्ूर्वीनाश्चित पॉरि- 
जाम पर पहुचता है? वास्तव मे' जैसा कि इतालवी इीतेहास-दर्शनक्तार 
लाबियोला ने सुझाया है, मानत्र अभ्रयास का उद्देश्य सहेत॒क नहीं, 
फलत: उत्तरे संभूत इतिहास किसो सहेतुक अम्‌र्त विकास के विधान 
का आसरा नही करता, उसके कारण प्रादुभुत नहीं होता। मनष्य 
इतिहास का निर्माण, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, अपनी जननिवार्य 
ओऔर पश्चात्‌ कृत्रिम आवश्यकताओ को पूर्ति के ज्रयास मे” करता है। 
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फिर यह विज्ञान का विषय हो जाता है कि दह इस कारण कौ व्यास्या 
करे कि इन आवश्यकताओ को पति फे विविध तरीके किस प्रकार 
मनूष्य के पारस्परिक सामाजिक आचारो' को प्रभावित करते है। 
भानवीय आवश्यकताओ' मे भूख की अभित््ति प्रमुख है और आहार की 
खोज उसका प्रमुख' प्रयास है। आहार को मोजता-खोजता वह उसको 
उत्पन्न भी करने लगता है। आहारोत्पादन को साधन कुछ तो वह स्वयं 
सोज निकालता है कुछ प्रद्धीत उसे प्रदान करती है। परन्तु प्रकृति 
इसके साथ-साथ ही 5.28 आवश्यकताओ"” का उन्ही साधनों! से नियंत्रण 
भी करती है जिनसे एकांश मे मतृष्य उस पर अप्रती विजय स्थापित 
करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकताए' उत्पादक शॉक्तियो 
दुवारा निश्चित और नियाीवत होती है। जव-जब इन दावितयो” से 
गरु परिवर्तन होते है। तव-तब मनुष्य की सामाजिक स्थिति, रूप 
ओर सगठन' में भी तत्पीरिसाण मे परियर्तन' होते है। प्राय” सारे 
आदर्णवादी (आत्मवादी, हेतुक, '“आइईडियोलिस्ट””) आर्थिक विकारों 
(संबंध-रूप-वविद्येपताओ) को मानव स्वभावजन्य मानते है', दुवन्दवात्मक 
भीतिकवादी उन्हे! सामाजिक उत्पादक शवितयो कौ देन मारते है। 
प्राकृतिक परिस्थितियां एक असस्कृत समाज अथवा सामाजिक संबंध 
उपस्थित करती है' और यह साम्राजिक पारस्पर्य उन कत्रिम' पीर 
स्थितियों" को जन्म देता हैं जिनसो समाज में उत्तरोचर परिवर्तन होते 
हैं' और जो प्राकृतिक पीरिस्थितियो' से किसी प्रकार गौण' नही होती" 
यह आवश्यकताओ'" के पूर्व्यर्थ मानव प्रयास से प्रादुभूत समाज 
“प्रागित्तिहास'-कागीन मानव समाज है। ऐतिहासिक (सभ्य) जीवन 
का आरभ वस्तुतः उस सामाजिक परम्परा का आरभ हैं जिसमे 
कात्रिम पीरास्थितियो" की सता उत्तरोत्वर विकासित होती और जोर 
पकड़ती जाती है, प्रायः उसी अनुपात में” जिसमों मनुष्य प्रदुग्गत की 
यह्यता गे स्थतत्न होता और उस पर अपनी प्रभुता स्थापित करता जाता 
है। विविध समाजो के पोेचीदे आन्तीरक संवध, कम से दाम अपने 
ऐतिहासिक विकास (सभ्यकाल) के मार्ग आरडढ होने पर, नंर्सार्गक 
परिस्थीतियों" फे हरायज मही बनतो। वस्तृवः इस पंचीदे सामाजिक 
आचरण के निर्माण में' आवश्यकता-पूर्ति और उसके साधनों” को एक 
सम्बी परम्परा कारण है। स्रमाज के इस प्रायम्भक ऐविज्ञाश्रिक 
शिकास-स्थीत तक पहुचने के पु, मजूर के कुछ हथियार बन घुकके 
भे। पश्मपासन और वार्ता का झान हो चूका था, रानो से भाद 
निकालने के कुछ तरीके भी ऑस्तियार किये जा चुके धे। उत्पादन 


२२२ 


को ये उपकरण समय-समय पर स्थान-स्थाव में' प्रचूरता और वेग से 
बदतते रहें। इनमे उनन्‍्नात', अग्रीत' अथवा जब-तब छांस तक होता 
रहा, परन्तु यह महत्व कौ बात हू कि मनृष्य इन उर्न्दात अथवा हास- 
जानित पॉरियर्तनो' के कारण उस बर्बर पाशीविक जीवन को न लोट 
सका जी प्रकृतिप्राण परिस्थितियों" के प्राचुर्य का परिणाम है। 
लाबूयोला इस सत्य को स्वीकार करते हुए कहता है, “अत' झीत्तहास- 
विज्ञान का पहला और मुख्य उद्देश्य इसी क्तिम आधार का निश्चय 
और समीक्षा' करना' हैं, उसकी व्याप्ट और समाप्द को समझना हैं, 
उसके पीरिवर्तनों' की व्याख्या करना हैं। 

इस प्रकार आवश्यकताओ” की पूर्ति के अर्थ मनृष्य प्रयास करता 
है, इन प्रयासों में” मुख्य आहार के निशमित्त होते है। उत्पादन के 
उपकरण और उत्पादृय शाक्तिया समाज का रूप स्थिर करती है। 
परिषामत, आर्थिक व्यवहारों" का सघटन होता हैं। इससे उन स्तरों 
का सबंध बनता है जिसमे समाज के उत्पादक वर्ग (उत्पीत के स्वामी 
और भ्रामक) अपना स्थान ग्रहण करते हैं! आ्शर्थक वध्यवहारो से 
अगी ये स्वार्था- का प्रादर्भाव होता है जिनकी रक्षा क्र अर्थ समाज के 
कानून बनते है। कादून की प्रत्येक प्रणाली किसी न किसौ वर्ग की 
स्वार्थी” का साधन और रक्षा करती है। उत्पादित शक्षौकक्‍्तयों' से जिन 
वर्गों का मिर्माण होता है, उनके स्वार्थ न केवल विभिन्‍न वरदः प्रस्पर- 
विरोधों होते हैं। यह विरोध कलह उत्पन्न करता हैं, जिससे वर्गों 
में रूघर्ष-दुदिध और वास्तविक संघर्ष का गारभ होता है। इस संघर्ष 
का परिणाम होता है कयोली” का नष्ट-अप्ट हो जाना और उनके स्थान 
पर स्टेट शथवा राज्य का आरोहण; और इस स्टेट का कर्तव्य उस वर्ग- 
विश्वेष के स्वार्भो" कौ रक्षा करना हो जाता हैं जिसने उसे खड़ा किया 
हैं अपदय जो कातसवस्चात्त्‌ उसका सूश्रधार है। बन्ात्त. समाज मे” उस 
समान आयार छा जन्म होता हैं जिससे उसके व्यक्ति साधारण- 
तमा संचालित होते है। इस प्रकार व्यवहार (काबून), स्टेट और 
बाधधिक तथा सामाजिक संबध एवं परिस्थितियों" से ननार्मित होते है।। 
अर्थ को अभाव भें चोरी का भाव न था; अर्थ कौ रक्षा के लिए चोरी 
का आचार-विधाद हुआ। वशिवाह-प्रथा को पूर्व व्यभिचार का विचार 
नहीं उठ सकता था; दासीरूपिणी कामसाधिका पत्नी को (व्यक्तिगत 
विलास की) रक्षा के लिए व्यभिचार का आचार-विधान हुआ। कोई 
जावार-पद्र्धात प्रादृतीतक और मानव-संबंध से विराहत नहीं; वह 
सम्पुज-संदध से उत्पन्न गैर ऐप्तिहपप्ट-अर्पर्थक कारणां से प्रादुात 
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है। ये ही आर्थिक संबध किसी न किसी रूप मे” मन और कत्पदा 
की सारी रचनाओ',, कला, विज्ञानादि की खूपरेखा संवारते हैं। 
सामाजिक पीरास्थीत हो मनृष्य मे” उसकी चेतनता के रूप (कला-सबधी 
आदि) जनती हैं और इस रूप के प्रादर्भाव के साथ वह चोतनता इतिहास 
का अग बन जाती है। इतिहास को कोई घटना नहीं, कोई सचाई 
नही', जो समाज के आर्थिक आधार से न उठी हो, परन्तु कोई ऐति- 
हासिक यथार्थता भी नही” जिसके पूर्व, स्राथ भौर पश्चात्‌ चोतनता 
(संजय अयास)' न रही हो। 

& घटनाओ' का आनुक्रामिक प्रसार इतिहास का एक वविश्विप्ट अंग्र है। 
जैसा ऊपर बताया जा चुका हैं, इतिहास पूर्व-पर से जुडी घटनाओ” 
का एक अनादि अ्रवाह हैं जितसे घटना-विद्येय को अलग नहीं? किया 
जा सकता। इीतहास को यह श्रृखलरा सजीव है। घटना उससे अलग 
होते ही जलबिराीहत मीन की भाति निर्जीव हो जाती हैं। उस श्र सला 
को वास्तव मे" सही-सही एक छोर से ही देखा जा सकता है--उपरली 
छोर से जिससे “जनक” और “जीवित” का संबंध बना रहे, कारण 
भौर कार्य के सबंध मे "किसी प्रकार विच्छेद न होने पाये। केवल घट- 
नाओ का एकत्रीकरण उन पूरावस्तुओ के विक्रेता के अज्ञान की भाति 
होगा, णो स्वेसम अपनी वस्तुओ का वास्तविक मूल्य नहीं जानता? 
घटनाओ के इस प्रकार के सघटन मे पितामह का पौत्र और पौतर' का 
पितामह हो जाना आइचर्य की बात भही। इस कारण कार्य, 'पिता-पुत्र , 
के क्रम को सही-सही कायम रखने को लिए इतिहास का आनदर्गमक 
वितन्वन आवश्यक हो जाता हैं। इसी कारण किचि-क्रम को भी आवब- 
इयकता पडती हैं। तिथि इस क्रम को बनाये रसने के अतिरिक्त घटना 
को कात से बांध कर उसकी पौरास्थीतियो' को समझने में" भी सहायक 
होती है, यद्यापि अत्यन्त दूर की घटना के सबंध में तिथि विशेष राहा- 
पक नही सिदृध होती। अत्यन्त दूर की घटना का काल संख्या में! मीकत 
करने पर कूछ असंभव नही' कि दुर्ञेंस हो जाय। उदाहरणार्थ एक काल्प- 
निके इतिहास-वाक्य ले---““१३ करोड २५८ लाख ७० हजार ८६५ वर्ष 
हुए जब' मन्दर नामक राजा शासन करता धा।'! वस्तुतः इसके जाति 
7रिवत कि यह राजा अत्यन्त प्राचीन है, इस वाकय-संख्या-क्रम से कोई 
अर्य नही! रिदध होता। मानव मस्तिष्क उस सुद्रर काय के सख्याकाल 
को धारण करने में सर्वथा असमर्थ है। भारतीय पुराणों में' इसी कारण 
तिचियो" का आधिकतर अभाव है। केवल पटना-क्रम को कायम रखते 
का उन्होने प्रयत्न किया हैं। परन्तु इसी कारण बह ऋम उनमे अनेक 
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बार विकुत भी हो गया हैं। समसामायक वंश पूर्व-पश्चाल्कालीन हो 
गये है! और क्रामक राजकूल समकालीन तिथि का एक और भी 
कार्य है। यह घटना के लिए संकेत का काम भी करती हैं। जब हम 
किसी घटना क॑ प्रीति संक्षेप में संकेत करना चाहते है! तब उसे नाम 
और किसभि प्रदान करते है'। जसे 'सिकन्दर का आक्रमण संक्षेप भे' कंबल 
सार्कोत्तिक रूप मे” सिकन्दर ३२६४ ई. प्‌. से व्यक्त किया जा सकता 
हैं, परन्त! उसी सचाई की साथ जैसे जल की बनावट प्रौसद्ध' सूच 
'एचरओ' से स्पष्ट हो जाती है। इससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि 
स्वयं तिथि की इतनी महत्ता नही है क्योकि वह घटना की व्यास्या 
नहीं करती, उसकी ओर संकेत मान करती है। इसी कारण इीतहास- 
कारो' का जो वर्ग इस पर अत्यन्त आस्था रखता है वह वास्तव में 
इतिहास की भुख्य प्रांत पर जोर नही देता। घटनाओ के साथ व्यक्तियों 
और स्थलों के नाम भी इतहासकार संबद्ध रखता हैं, कारण कि अमुक 
घटना कहां घटी, उसका संघर्टायता कौन था, इसका जानना कीठन 
हो जायगा और फनत: शीतहांस अस्पप्ट हो जामगा। 


इस प्रकार इतिहास अतौत कान्न मे! सभ्य ग्रानव के प्रयास से समृदभूत 
घटनाओ का क्रमबद्ध ग्रंथन है। इीतिहास-विज्ञान में प्रयोग 
(०शधांग्राध5) नही हो सकते। जो घटना एक बार घट चन्ुकी वह 
फिर नही घट सकती। उसके विधाता विनप्ट हो चुके। न तो बह 
समय सोठाया जा सकता है, ना वह घटना और न उसकी कारण-पॉर- 
णाम, यदयाप कभी-कभी समान कारणों' से समान धटनाओ के घटने 
का आभास मिल जाता हैं। इस प्रकार जब हम ऐततिहासिक क्रम से 
धटनाओ' का वर्णन करते हैः तब उन्हे! काल-प्रसार मे वित्तीरत करते 
हैं" और जब भौगोलिक क्रम से इनका उल्लेख करते है तब हम उन्हे 
स्थानानुसार रसते है। इीतहास और भूगोल दोनो कारण और परिणाम 
के साथ घटनाओ की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते है।। 


:२: 

, अब हम इतहास में व्याक्ति के प्रभाव पर विचार करेगे। व्यक्ति 
से गहाँ पर 'हीरो' अथवा वीर” से मतलब हैँ जिसके विषय भे' एक 
धर्म के इंतिहासकाशे दम मत है कि वह इीतहास की घटनाओ का 
सधटायिता है गौर उसकी धारा अपनी सक्रिय झक्ति से बदल' सकता 
हूं। इसका परिणाम यह हुआ है कि कुछ लोगो” ने शीतहास को वीर- 
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दुत्यो” का समाहार मात्र मान लिया हैं। व्योक्त-विश्वेप का इीतहास 
में" स्थान अवश्य हैं परन्तु शीतहासानर्माता के रुप में' इतना नहीं 
जितना परिवर्तन (जो झीतहास-प्रवाह का दारण है) के मिमित्त के रूप 
में। इतिहास का आऔधिकतर अंश परिवर्तन को कहानी है और महां- 
पृरुष कुछ अश में” उस परिवर्तन मे सारद्विय योग देते है। यह पौरिवर्तन 
सभ्य समाज में ही आधधिक सीतद्रता से सम्पन्न होता हैं। प्रागीतिहास 
काल मे! परिवर्तन कम होते हैं। तात्काणिक समाज मे डढ़ियां अत्यन्त 
सशक्त होती हैं।, प्रधाओं में! परिवर्तन कम होते है'॥ नवीनताओ' के 
साहसी प्रवर्तको" को कचल दिया गाता हैं, इस कारण पौरिवर्तनहीन 
दशा में बहा इतिहास वा निर्माण नही हो पाता। इसी कारण कूछ 
जातियों" के इतिहास नही है', ऐसा कहां जाता हैं। अर्वाचीन काले में 
भी अफ्रीका की अनेक जातियां ऐसी हैं! जिनमे! परिवर्तन ने हो सकते 
क॑ कारण उनका इतिहास नहीं है। परन्तु जहां इतिहास हैं और 
परिवर्तन होते है. वहा परिवर्तन को भहापुरुषो' के प्रयास का फल रान 
लेना अनाचित और अव॑ज्ञामिक हैं। महापूरुष दास्तव में अपने समय 
की परिस्थितियों का उच्चतम शिखर मात्र है जो अन्य निस्त शिसरो 
से गृुणत' भिन्‍न नही हैं। इस महत्वपूर्ण बिपय पर कुछ विस्तार के 
साथ विचार करना उपादेय होगा। 

उनन्‍नीसवी' सदी के चत्र्थ चरण में” जर्मन इीतहासकारो में” इस 
विपय पर बडा विवाद चला था। कूछ ने तो यहां तक कह डाला कि 
इन महाप्सपो' की राजनीतिक क्रियाशीनता ही ऐतिहासिक विकास का 
प्रमुख व्झारण रही है। इसकी उत्तर में दूसरे वर्ग ने उस मत को दोपपएर्ण 
कहा। महापूरुपो के क्रायोँंँ" और राजनीतिक शीतहास को उीचत महत्व 
प्रदान' करते हुए उन्हीने इतिहास-विज्ञान को लिए नि.झोय ऐतिहासिक 
जीवन पर विचार करना नितान्त आनिवार्य रामझा। इस पिछले विचार 
का प्रवर्तक जर्मन पर्माव का दीवहास का लेखक कार्ते लाम्प्रे्त' (१८५६- 
१६१५) था। विस्मार्द का एक वक्तव्य उद्धृत करते हुए उसने दिखाया 
हैं कि उस भमहापूरप ने स्वयं स्वीकार किया हैं वि समर्थ होकर भी 
बह घडी को रूुदयां आगे करके भी इतिहास दंग निर्माण नही कर 
सकता। नित्ान्त प्रीर्ताक्रयावादी गौर इस्पातो कौल का बह जर्मन 
चासलर वविस्मार्क निस्मदेह प्रगाति के स्वाभाविक प्रवाह के सम्मख अपनी 
निस्सहाय और क्षीय दझ्मा का अनुभव करता था। अपने को वह ऐतिि- 
हासिक विकास का ननमित्त सात्र मानता था। ज़िस्मार्क का विद्वास 
और वक्तव्य घोषित करते है कि ब्यीकत अथवा व्यक्तियों का समूह 


र२६ 


इतिहास मे” ने तो पहले कभो सर्वशाक्तमान हुए और न जागे कभी 
हो सकेगो। ज्ञाम्प्रस्त की ही भांति फ्रेच इीतहासकार मोनोद और 
बोल्जियन पाइरेन की भी राय है कि काल-विशज्ञेप की सामाजिक और 
जार्थिक स्थिति समुद्र की जलराशि हूँ, महार व्यक्त उसमे ऊची 
उठ्ती हुई लहरे मात्र है! इसोॉलए इीतहासकार के लिए विशेष गवेपणा 
का विषय सामाजिक और आर्थिक पीरास्थितियां होना चाहिए, ने 
कि व्यीक्ति-विश्वेप क॑ कृत्य। 
रूसी शीतहास-दाशीनिक प्येलानोव के विचार से भी इतिहास-विन्नान 
का सबसे महत्त्वपूर्ण विधय सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक पीर- 
स्थातियो" का अनुशोलन होना चाहिए। इस विचार-परम्परा का आरंभ 
वास्तव में उन्त्रीसवी' सदी के प्रथम' चरण में' ही हो गया था जब' गूइजी , 
मिन्‍्येत, आगस्तिन ताकीबल, आदि ने इसके पक्ष में ब्याक्ति के 
चॉरित को समस्या क्रा निशंप विवेलन' नहीं कियां। इन फ्रांसीसी 
ईतिहासकारो' का मत वस्तूत, अठारहवी” सदी के विरोधी विचारों 
की प्रतिक्रिया मात्र था। अठारहवी” सदी के इतिहास-दर्शन में ब्योकत- 
बाद की पराकाप्ठा हो गयी थो। 
सामाजिक और आर्थिक पौरास्थितियां किस भ्रकार इतिहास का 
निर्माण करती है" और उनकी अप॑क्षा व्योकत (चाहे वह कितना भी 
महान्‌ क्यों न हो) के कार्य कितने नगण्य है, यह स्पष्ट करने के 
लिए प्लंखानोव ने कूछ उदाहरण दिये हैं। उनमे से क्ूछ इसः प्रकार हैः 
ट््यन-उत्तराधिकार-दुद्ध'. मे फक्रासीसोी सेवाओ* ने यास्ट्रिया 
को अपनी विजयो' से इस प्रकार लाचार कर दिया कि मादि फ्रांस 
चाहता तो आसानी से बॉल्जियम' छीन सकता था परन्तु लुई पन्द्रहवे 
ने कहा कि वह विजंता-नरेश है, क्रेता सौदागर नहीं। और आकेन 
को संधि में फ्रास को कुछ न मिला। इसका कारण कूछ विद्वानों के 
विचार मे एक नारी की गाक्त-लोलपता थी। मादाम दी पम्पादूर लई 
को श्रेयस्ती थी जो राजकार्य मे” काफी दखल देतो थी जौर उसकी नकेत 
अपने हाथ मं रखती थी। सो ऑस्ट्रियन रानी मारिया थरेसा को प्रसन्‍न 
करने के लिए पम्पादूर ने लुई को तदृव॒त्‌ आचरण करने को बाध्य 
किया। फिर संप्तवपीय युद्ध मे फ्रांस असफल हुआ और उसके सेना- 
पीतयो” को अनेक बार धूल चाटनी पडपे। रीचल्‌ लूट मार करने लगा 
था, सूबोई ओर बूंग्ली एक-दूसरे की राह में रोड़े अटकाने लगे भो। 
ही: गे तो बाग्ली मुसीबत मे पड़ गया था और सूबोई उसकी मदद को 
नहीं गया जिससे कली को मैदान छोड़ भागना पड़ा) यह अकृशल 
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सुवोई उसी पम्पादूर का प्रसादलब्ध अनूचर था, इससे लुई के उम्से 
अप्रसनन्‍द्र हो जाने पर भो पम्पादूर ने परिस्थिति सम्हाल ली। इससे कहा 
जा सकता है कि लुई यादि अपेक्षाकृत कम दुर्बल होता अथदा पम्मादूर 
राजकायो मे" दखल' न देती तो फ्रांसः को क्षाति न उठानी पडती। 
फ्रासीसी इीतहासकारो' का कहना है कि फ्रास को बजाय ऑस्‍्ट्रिया आदि 
से युदृध करने के समूद्रो” मे” अग्नेजो' के विरुदृध अपना आधार सबत 
करना था। परन्तु जो वह ऐसा न कर सका उसका कारण पम्पादूर का 
विरोध था, जो मारिरया भेरेसा को प्रसन्‍न करना चाहती थी और जिसने 
फ्रास को युद्ध में! झोक दिया। परन्तु उसका एक लाभ अवश्य हुआ। 
वह यह #कि फ्रांस के उपनिवेद्य उसके हाथ से निकल जाने पर उप्तके 
आर्थिक विकास को अत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार नारी की गवों न्मतता 
फ्रांस के आर्थिक विकास मे एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई। २ अगस्त 
१७६१ को गास्ट्रियन और रूसी सेनाओ ने फ्रेडीरक को घेर लिया, 
पर आक्रमक शिशथिलकर्मा थे और जनरल दुतु्तिन अपनी सेना लिये 
सौद गया। इससे ऑस्‍स्ट्रियन जनरल को विजय व्यर्थ हो गयी। इसी 
समय जारीना एीलिजाबोथ कौ मृत्यु ने पांसा' पलट दिया और फ्रेडीरक 
पेंच से निकल भागा। यौदि बुतरलिन सक्रिय होता अथवा उसके स्थान 
पर रूसी जनरल सुबोरोव होता और एलिजाबंथ मरी न होती, तो 
निस्संदेह परिणाम और होता। 

इन पर विचार करते हुए प्लंसानोव ने उस सबस ऐतिहासिक 
दौरिषप्टिकोण की प्रीतप्ठा को जो व्याकक्‍त के प्रभाव को नगण्य कर 
देता है। पन्द्रहवे' तुई के शासन काल में फ्रांस का सैन्य संगठन दिन पर 
दिन दुर्बल होता गया। सप्तवपीय युद्ध को अवसर पर तो फ्रोेच सेना 
मे सौदागरो', नौकरो और वेश्याओ को अग्रीणत संत्या हो गयी थी। 
उसमे भुदुध' मे” काम आने वाले घोडो से शिगुनी उन टट्दुओ' को 
सख्या थी जो सामान ठोते थे। यह रोना वस्तृतः तुरेन और ग्ूरताव 
की सेनाओ से कितनी भिन्‍न थीं, दारा और जरवसीज की रोनाओं के 
कितनी अनुस्प ! सम्तरी कार्म के लिए नियुक्त सौनिक पास के गांवो” मे 
भायतो फिरतों भो और अफसर को आम्मा स्वेच्छा से ही मानते थे। 
रेना की इस अधोगाीत के कारण थे उन अभिजात कूलो' छा पतन 
जो सेना को लिए अफसर प्रदान करते थे, और “धायीव-पदपात” की 
मधोधः प्रगति! ये कारण सप्तवर्धीय युद्ध में प्रांस को धूल चटा 
देने को लिए पर्याप्त थे। सुबोर्ट और पम्पादूर का योग फ्रासीसी मूसोश्तो 
को उत्तरोतर बढ़ाता गया। वास्तव में पम्पादूर को अपनी शदित बव्यूछ 
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नही थी। उसकी साक्ति सू्‌ई की स्ौकत पर जवर्ताम्बत थी। यदि 
सुई की मनोवृतत्त अन्य होती तो पम्पादूर की शक्ति कूछ न होती। 
फिर भो क्या उन आधारभूत सबल पॉरिस्थितियो' का निराकरण हो 
सकता था, जो फ्रास को क्रान्ति की ओर खीचे लिये जा रही थी* ? 
रोस्वाव को तडाई के बाद पम्पादूर के पास जनता की ओर से अपमान- 
भरी अनंत्त-अनंत बनामी चिट्थया आती रही” जिससे वहू उन्निद्र 
रोग से पौड़ित हो गगी। फिर भी वह जनता की रख के विरुद्ध सुबोई 
के स्वार्थाँ को रक्षा करती गयी। क्यो ? क्‍योरिकि फ्रांसीसी जनता के 
पास उसे अथवा राजा को उीचित आचरण करने पर मजर्र करने के 
लिए कोई शक्ति, सस्था ने थी। समाज का संगठन--जो तात्कालिक 
सामाजिक और आर्थिक शक्तियों कौ उपज था--कूछ इस प्रकार था 
कि पम्पादूर के सारे कारनामे उसे सहय हो सके। माना कुछ ह॒द तक, 
कभी-कभी काफी, व्योक्त समाज के भाग्य कौ प्रभावत करता है, 
परत यह प्रभाव और इसकी मात्रा समसामाीसक समाज के संगठन गौर 
उम्तक अन्तर्गत शक्तियो" दुवारा सीमत रहती है। व्याकत का प्रभाव 
समाज के विकास में वही', उसी काल और उसी सीमा तक पीरमत 
रहता हूं जहां, जिस काल तक और जिस सौमा तक समाज उसे 
अंग्रीकार करता है। 
कहा जा सकता है कि व्यक्ति का प्रभाव उसकी अपनी योग्यता से 
३.30 हैं सही। परन्तः यह भो निश्चय है कि व्यक्ति अपना 
बगा गया "8 200009/50008+ है जब वह समाज में एक विश्विप्ट स्थान 
राजा के हाथ मे थे जो अ आ कि 2 फ्रांस के भाग्य एक 3026३ 
समाज का संगठन उसे थगी तान्त अथोग्य और निष्क्रिय था। क्‍योंकि 
दी वस्तु: काल विश कार करता था) इस 28 संगठन का रूप 
आर्थिक जौर राय िक आम पा को ०४0 ४ 
फ्रांसीसी राजक्राति व के परिणाम को नि्शिचत करता है। 
& ते के कारण' सामाजिक आश्थिक थे, समिराबो » मारा 
बज व्स्पियर नही, की और न अठारहबी” सदी के एन्साइक्लोपीदिस्त 
|» होल्बास और दयस। और न ही वाल्तेयर अथवा' रूसो। 
५ क्रान्ति को बढ़ाया जरूर, परन्तु वे वहां संयोग से ही थो। 
कक स्का हे दे तो उनके स्थान पर जौर होते, उन्ही के रूप-गूण 
अथवा योग्यता मे कम होते। अमन दे आवक लगन, क्रियाशीलता 
कारण कि झसो अआधिक होते, पर होते जरूर। 
* रोब्स्पियर आदि को उन पौरास्थितियो- ने ही बनाया 
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कप जो गौरो' को भी बना सकती थी, ओऔरो' को भी बनाया-- 
सयन छो , दूसरी क्रान्ति के अ्रवर्तको' को, नेपोजलियन तृतीय की, 
१८७० के मजदूर-स्टेट के निर्माताओं को और पहले क्रान्तिकातिक 
साधारण सेनापतियो" को, जो कभी अभिनेता, कम्पोजिटर, नाई, 
रगसाज, बकौल ओर खोचेंबाले थे। यह सोचना दितान्त दोपपूर्ष 
हैं दिः याद रोब्स्पियर सयोग से मर गया होता अथवा नेपोलियन 
गोली का शिकार हो गया होता, तो फ्राम का इतिहास बदल जाता। 
रोब्स्पियर दा दल निश्चय नप्ट हो जाता, दयोकि उसके सिंद्धान्तो 
में: क्राधि के परवर्ती जोवन को सर्गाठत करने के लिए कोई सुझाव 
ने भा थौर उसके दत के कार्य नित्य-भ्रात असहय होते जा रहे थे। 
नेपोलियन याद इटली में' गोली का शिकार हो गया होता, तो दूसरे 
जनरल उसका स्थान ले लेते, यद्याप सभव हैँ उनकी विजयो' की संख्या 
या मात्रा इतनी न होतो जितनी नेपोलियन को थी, परन्तु निसंदेह 
फ्रेच प्रजातंत्र निरतर विजयी होता जाता। फ्रास के पास उस समय 
संसार के सबसे बाके सौनिक थे और सबसे बांके अफसर। वयो”? 
क्यो” अभी हाल' को लुई पन्द्रहवे! की सौीनिक वस्तु-स्थिति' सहसता बदल 
गयी थी? दयोककि अभिजातवगीय स्वाथोँ की परम्परा अब टूट 
गयी थी और जनता निवधि रूप से सेना मे” भती' होकर उसकी 
शक्ति बदल सकती थी। जनता का अजल स्रोत' अब खुल कर बह 
चला था। 

स्वयं नेपोलियन वहाँ इसौोलिए था कि सामाजिक और राजनीतिक 
पीरास्थाीतियो' ने उसे माया। वह वहां इसोलए आ धमका कि वह वहां 
था। वह यणीद वहा न' होता तो कोई और होता। प्रजातन्न मृत्यून्मुस 
हो चुका था, डिवटेटरी नष्टप्राय थी। अबी सेये ने जैरों कहा है-- 
जू्रत तेज तलवार” की थी, जिसे सयोग से नेपोलियन ने प्रस्तत 
दार दिया! वास्तव में' उस पद के लिए नेपोलियन रा नाम बहुत पीछे 
लिया गया। पहले जुर्ब्त का ध्यान तोगो को आया, पर नोबी की 
लडाई में उसके मर जाने पर मोरो, मेक्‍्दोनाल्‍द बनदोत कौ एकार 
हुई। याद नेपोलियन भी जूवर्त को ही भाति मर गया होता, तो 
उसका कोई नाम तक न लेता। और याद उसका वह अन्त न भी होता 
जो हुआ तो भी उसकी स्वेच्छाचारिता से उस क्रात का सुजन होता 
जो तुलरीज” के महलो को बॉस्तिल' के दुर्ग की भाति पत्थरों 
का ढोर बना देती। क्या कुछ ही पहले मारा ने नही कहा था #क हमारे 
विजयी जनरल ही हमारी स्वतंत्रता का नाश कर हमारी बोॉड़ियां सिदण 
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होगे ? तब नेपोलियन कहा था ? शायद सेना में! एक अगण्य अफसर। 

कया मारा का यह उदगार जनता के एक नये स्तर के विचारो' का 
दिस्फोट ने था? किसी प्रकार भी फ्रांसीसी राज्यक्राति का परिणाम 
व्यावतयो' के बीच' मे” आ' जाने के कारण अन्यथा' न होता। अपने 
मसानासक गुणो” और आचरणों से प्रभावशाली ब्योवेत घटनाओ के 
एकाध अवयब गौर उनके परिणाम के रग' कुछ गहरे कर दे यह: संभव 
हैं, पर वे शीतहास का स्वाभाविक प्रवाह बदल दे” यह रुभव नहीं। 

हम इस बात को ने भूलना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक 
सम्बन्थो का परिणाम है। नेपोलियन महान्‌ था, परन्तु जन झाक्तया 
जी उसके दृत्यो' का समर्थन कर रही थी', जिनके बल पर--लई के 
बल पर मादाम पम्पादूर के बल की भाति--उसकी शक्ति निर्भर थी, 

वे मह्तर थी। सभव हैं, रफील और दा विची न' होते तो इटली के 
नये जागरण के शित्तिनीचत्रो' अथवा मूर्तियों" का सौन्दर्य इतना न 
जिखर पात्ता जितना उनके दुबास निखशा, पर उनके अभाव मे इन 
कलाओ का अभाव ही रहता, यह मानना असभव होगा। अनंत छोटे- 
बड़े कताकार रफील और दा दविंची के औतौीरकत इतालवी चित्रो' और 
भास्कर को संवार रहे थो और निश्चय ही भातरा (ए४०7ता9) से गृण- 


परक परिवर्तत होता जिससे उस नवजागरण की शौकत आऔसिदृध न 
हो पाती। प्रभावशाली से प्रभावश्याली व्यक्ति जन-विचार और जन- 
प्रयास को उसके स्वाभाविक प्रयास करी ओर ढकेलता मात्र है, उसके 
विश्दृध सडा होकर उसके प्रवाह 


व [ह्‌ को लोढा नहीं सकता, चाहे वह 
बिस्णर्क हो, चाहे हिटलर, चाहे गांधी। गांधी ने उस महान्नोत को , 


जो १८५७ अथवा उससे > 
स््से भी पहले ले फट पड़ा चोवल- 
उसी शोर जिघर वह आर > था, केबल बढाया, कोबः 


ते, तो निश्चय हैं स्वय प्रधाहित हो रहा था। यांदि वे उसके विरुद्ध 
27380 कह 22४ ही जाते जंसे अनेक और उनसे कही” बढ कर 
विधा हाय पद हो गये। जनघोप भें उन्होंने भी अपना 
की साई गांधी को प्‌ ९4३२ घोष सबसे ऊचा था। इस सिद्धांत 
नही हद ३3 रा बिन से सिदृध हो जाती है। जनता ने खादी 
स्तर उ्तोव बे र गांधी के लाख अमल करने पर भी, चर्स्य के 
बात को दिया 355 भी, उसने झादी न पहनी! यह उदाहरण इस 
बा मणि करती र देता है कि सामाजिक परिस्थितियां ही झीतहास 
जायगा और क्लियोस/मा हैं, च्याच्तर्जवच्नेप मही। इतिहास का ख्रोत बहता 
कुछ छोटी भी क्लयोपाभ्ा को नाक चाहे उसके सौन्दर्य के अनूपात से 
य हो जाय तो उस प्रवाह मे विध्न नही” पड सकता, क्यो॑ीक 
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सीजर और ऐन्तोनी को उत्पन्न करने वाले कारण अन्यत्र हैं, दिलयोपात्रा 
के मादक सौन्दर्य मे” मही। 


रे 


यहां पर इतिहास के दीराष्टिकोणो” पर भी कुछ विचार कर लेता 
उचित होगा। साधारणतया इतिहास के, वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक, 
दो दीर्राप्टकोण है। जब इीतहासकार प्रस्तुत सामग्री को पर्व और पर 
के क्रम में” रस घटनाओ और उनकी श्रृंखला के कारण और उनके पौरि- 
णाम को सामने रखते हुए उद्घाटन' करता हैं, तब वह वैज्ञानिक 
दाराप्टकोण का प्रमोग करता है। यह शीतहास का आधुनिक दीरोप्दि- 
कोण है। इस परम्परा में” झइतहासकार स्वयं घटदाओ के बीच मे 
नही' आ जाता, उनको वह अपनी सुविधा अथवा झाौच से नहीं 
रखता। उनके भ्राति पूर्वाग्रह ([#०ए००९) के वच्लीभूत हो उनके रूप 
बदलने की वह चेप्टा नही करता। घटनाओः को वह शुद्ध बुद्ध से 
यथातथ्य रखता है। थीद वह उनके संबंध में” कुछ कहन्य चाहता है तो 
वह उसको अन्त्य आलोचना होती हैं जिसे प्रसग के बाद बह करता है। 
घटनाओ' अथवा उनके सघटायताओ- के ध्राति उसे क्रोध या अप्रसन्नता 
नहीः होती। मनृष्य होने के नाते बह स्वयं उनके अभाव से विरहित 
तो नही रह सकता परन्तु इतिहास के प्रथयन मे” कम से कम वह अपनापा 
का उपयोग नही” करता, अपनी धारणाओ'* को पृथक्‌ रखता है। इीतहास 
का' मार्क्सवादी दाीराप्टिकोणः इस वैज्ञानिक दाराष्टिकोण को स्वीकार 
करता है, परन्तु इसके आधार और परिणाम के सवध भें अपने 
सिद्धान्त रखता हैं। उस दीरसाप्टकोण के अनूसार, जैसा आरभ मे 
कहा जा चुका हैं, इतिहास का विकास समाज की दुवन्दवात्मिका पीर- 
स्थितियों के कारण होता हैं। प्राकीतक आवश्यकताओो' की पूर्ति के 
अर्थ मनृप्य ध्रणस करता है। उस प्रयास के सिलसिले में” वह उत्पादन 
का कार्य सम्पन्न करने के लिए अपने हथियार प्रस्तुत करता हैं, जिसकी 
सीमाए प्रकृति निर्धारित करती हैं यद्यपि मनुष्य अपने इन्ही हीथियारो 
के वल पर प्रकीत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता हैं। उत्पादन के 
बाहुल्‍य और वितरण से रामाज के स्तर बनते है, जिनमे” पारस्परिक 
संघर्ष होता हैं। समाज के वर्म कबीलो' को हटा कर स्टेट की स्थापना 
करते, अपने स्वार्थ मे. कानून-विधान बनाते है! इसी संघर्ष से झतहास 
का निर्माण होता है। यह तो हुआ आधार का सिदृधान्त। परिणाम के 
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सबंध मे मार्क्सवादी दररिप्टकोण शुद्ध वैज्ञानिक से कराचित्‌ भिन्न 
ह ज्ञानिक इीतहास' जहां कंबल घटनाओं के तारतम्य को 
है। शुद्ध ब॑च् इीतहास जह ध ला 
समझा कर उनकी आऔततिम व्याख्या कर उनसे पृथक हो जाता हैं (3 
माक्सीय इतिहासकार ऐतिहासिदा निगमन और निष्कर्ष को ४368 
की वस्त' मानता हैं। समाज की व्यवस्था आर्थिक कारणी से बदर 
कर मन्प्य के स्वभाव में' भो परिवर्तन करती है। अब तक का समाज 
मनुष्य ने अपने सचेत प्रयास से बनाया है जो अमान्य अवश्य' हैँ इससे 
झागे वहू उसे बदल डालने का प्रयत्न करेंगा। उस प्रयत्न को सफल 
करने में इतिहाय अपने इतिबृत्तक उदाहरणों से सहायता करता है। 
मादसंबादी 'छूला कला के लिए नही मानता, उसे मनप्य के लिए 
मानता है। इससे वह इतिहास को भी कुछ हृ॒द तक उद्देश्यपरब्ध मानता 
हैं परन्तः किसी मंजिल पर बह इस कारण इीतहास की स्तरों को उट- 
कारता नही'। झीतहास का प्रणयन वह भी जितान्त वैज्ञानिक ढंग से 
करदा हूँ। 

उद्देश्यपरक ईातिहास सर्वथा मावसीय अथवा उपादेय ही नही होता। 
शद॒ध वंशानिक रूप में” शतिहास अन्तर्राष्ट्रीय होता है! राष्ट्रीय इतिहास 
अवैज्ञादक और अशुद॒घ है। 'जिर प्रकार राष्ट्रीय और्षाभ, राष्ट्रीय 
रसागन, राष्ट्रीय विज्ञान नही हो सकते, वैसे हो राष्ट्रीय शीतहास 


भी नही' हो सकता। जाति की अखण्डता जितनी असत्य है, इीतहास 
को राध्ट्गीयदा भी उत्तनी 


अर तनी ही अयथार्थ है। इतिहास राष्ट्र की संकाचित 
' की सहज ही पार कर जाता है। जहा पर इतिहासकार राष्ट्रीय 
38348 से इतिहास का प्रणयत करता है, वहा वह उसको घट- 
नाओ' और 


व्यादितयो' से राग-दुवेप करने लगता है। उसके सामने वास्तव 
में इतिहास नहीं, 'राष्द्र और राष्ट्रीय उपादेषता को दरीप्ट मे” रख वह 
इतिहास की घटनाओ* को रूप-रुग देता 


रहता है। उसके लए इतिहास 
एक राजनीतिक उद्देश्य का प्रक हो जाता है, जेसा कि मह नेपी- 
लियन, भीरो, शिस्मार्क, हिटलर के हाथ में! हो गया था। इसका 
अथे यह नहीं' है 'के इन व्यक्तियों से शतहास को रचना की, वरू 
यह्‌ कि राष्ट्र को दुष्ट मे” रख जो उन्होंने इतिहास के आंकडो' से 
राष्ट्रीयता को जपाण तो वह भयावह हो गयी भौर उसने दालान्तर 
मे अन्य राप्ट्री को उसाड फ्ेकने का प्रयत्व किया। शीवहास के उदा- 
हरणो- दा उन्हो ने दुस्पमोग िया। माद्सवाद प्ले क्षेत्र औौर दुरिप्टकोण 
अन्तरप्ट्रोय हैं, इससे उसकी ऐकतहासिक व्यवस्था में झीतहास की 
नहा निकता विच्छ:खल अभवा दृषपित नही” होने पाती। परन्तु राष्ट्रीय 
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दुरिप्टिकोण से लिसे जाने थाले इीतहास में अपने-पराये की मरुनोवृत्ति 
का उठना स्वाभाविक है। इरा प्रकार के इतिहास में! अपनी पराजय 
की कथा कम अथवा नही मिलती, प्रायः घिजयो छी ही होती हैं, 
या पराणय को दिजय से भी स्पृहणोीय बना दिया जाता हैँ। भारतीय 
प्राण प्राय इसी दीराप्टिकोण से लिखे गये है, इसी कारण उनमे 
सिकन्दर को आक्रमण गौर विजय तथा कृपाण-राजदंश का कोई हवाला 
नहीं मिलता। देभेत्रियस ने पार्टासपृत्र तक जीत लिया था, इस नाते 
ग्रीफ शीतहाराकार उसे भारत का राज़ा' (रि८९ ग्रातंगाया) कहते है, 
परन्त्‌ सिवा गागी-सॉहिता (ज्योतिष-गंथ) को 'यूगप्राण” की उसका 
अन्य पराणो में! हवाता नहीं मिलता। दाक-पहलवों की पाच-सात 
कूलतो' ने भारत के अनेक बाहूम और आशभ्यन्तर केन्द्रो' से राज किया 
था, परन्तु उनका हवाला भी नही' के बराबर हैं यौर थाद इनके सिक्के, 
अभिलेस, आदि उपलब्ध ने होतो तो हम उन्हें जान भी न सकते। 
प्रथम सदी ई पूर्व के लगभग शक अम्लाट के आक्रमण के पश्चात्‌ 
भमगध' और उसकी राजधानी को जो दयनीय दमा हो गयो थी, उसका 
चर्णन' भी किसी पुराण ने नही किया है। यह चुरकि विदेशी दृदारा 
पराजित राष्ट्र की दक्मा थी, इसका उन्लेस साधारणतया पुराणों” में 
नही किया गया। गागी-सॉहिता के युगपुराण” को छोड शज्ञेप' सारे 
पुराण इस धरसंग पर मूक हूँ। 
इसका अर्थ सर्वधा यह भो नहीं कि राष्ट्रीय इतिहास किसी स्थल 
पर वैज्ञानिक नही होता। अनेक स्थली पर उसमे सत्य की स्तीत 
निर्भयता से हो जाती है! विष्ण-पुराण गुप्तकालीन हैं। समृद्वगप्त की 
असुराविजयी प्रणाली से सतप्त होकर पुराणकार ने राम का प्रसंग खडा 
कर कहा है-- “मै ने यह इतिवृत्त प्रस्तुत किया हैं। भीवष्य में! इन 
राजाओ का मस्तित्व सादग्ध होकर वैसे ही विधादास्पद हो जायगा जैसे 
आज राम गौर अन्य महान्‌ ध्योवतयो' का ही गया हूँ। सम्राट काल के 
प्रवाह मे” पड कर भूली हुई स्यातिं बन' गये--वे सम्याट्‌ू, जिन्‍्हों ने सोचा 
था थौर जो सोचते है कि भारत मेरा है।' साम्राज्यो' को भिक्कार है 
सप्नाट राधव के साम्राज्य को धिककार हैं!” इस प्रकार की वनानिक 
आलोचना की जहां-तहां पुराणों में' भी दर्घन हो जाते हैं। राष्ट्रोय' 
इतिहास हर्ष के पचवपीय दान को प्रश्नय देगा, उसकी प्रशसा करेगा। 
उस दान की जो जनता की श्रम का परिणाम था, जिसे जनता नगों* 
भूसे रह कर, राह मे सुरक्षा क॑ अभाव में! छूट-सुट कर प्रस्तुत करती 
थी गौर जिसे वह अनृत्तरदायी हर्प स्वार्थ ओर प्रदर्शन में! लुदा देता 
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भा राष्ट्रीय इतिहास को बुनियाद का ही यह पल है क झीतिस्त्रीणामी 
विलासी प्थ्वीराज खुद्ध से भागता हुआ सरस्वती के तट पर मारा हक 
भी अमर हैं और नरपुगव जयचन्द्र अपनी मुद्दख भर सेना के साथ 
अस्सो वर्ष की बढ़ौती मे चन्दादर के मैदल मे' बहीद होकर भी कायरता 
और देशद्रोहिता का प्रतीक बना हुआ हैं। शीतहास की राष्ट्रीयता पर | 
गह विकटट व्यंग्य है, अमोष और भामिठ। 


यह दोष कुछ भारतीय हो नहीं है। पूर्चागह से विकृत अनेक इजि- 
हासो' का तिर्माण हुआ है। भारतीय इीतहास विज्ञान को अपनी सोजो 
से परिपूर्ण करके भी स्वयं स्मिथ अलीक ने रह सके और अपने- 
इतिहासो' मे उन्हों ने विजयी जाति के शासको' को मनोवृत्ति दर्शायी। 
इरानी दरबार का पांचवी! सदी ई. प्‌. का ग्रीक राजदूत हेरोदोतस 
भारत से बाये “दो पूछो वाले सिंह का उल्लेख करता है। उसके 
शतहास की सत्यता अनृत के व्यंग्य पर पहुंच जाती है जब वह कहता 
है किक में जो स्वर्ण-सिकता निकलती है और जिसे भारतीय 
इया' पर साद-लाद कर ले जाते है", उसे भूमि खोद-खोद कर दीमके 
निकामती हैः यो मोमड़ी की ऊचाई की होती है! रोम का शतहास 
लिखने थाला सिधी स्वयं पक्षपात से नही बच सका। उसकी अवेज्ञातनि- 
बत्ा का मस्य कारण उसकी राष्ट्रीयता हैं। लिवो मेधादी है, पेश्नप्रेमी 
है, साहित्यिक है, उसकी लेखनी में जादू है। इीविहास को भी वह 
साहित्य की भात लिखता हैं और उसमे रस का सचार करता है, 
परन्तु ईतिहास्रवन्नात की दीरोष्ट से बहू असफत है। 'लिवी इीतहास- 
कार पीछे है, रोमन पहले। इस कारण रोम कौ अनेक कुरीतियो', 
सनेक दुर्वलताओ', को बहू क्षमा कर देता है। जो रोमन पराजये 
20440 हैः उनको भी वह विजयो' मे बदल देता है। प्रत्येक 


पु 


त्य छा बहू अनुमोदन करता है याद वह रोम के अर्भशाधन मे 
संपन्न हुआ है, बह बह अत्यन्त अनचित 


शोर नचित हू! क्यो ने रहा हो। जय-जब 

'शेम का शेमेतर राष्ट्री से संधर्ष हुआ है उसके वर्षन मे: वह रोम पक्ष- 

यह हो गणा है, यद्याप रोमन-रोमन के सबंध में” उसका पक्ष स्टत्य 

चोर न्याय्य है। िदी क्रालोचक के दीरोप्टि से सर्वधा अनाभिज्ञ नही, 

बह तरीके को--रप्ट्रीय दीराष्टिकोण रखने के कारण-- 
| 


लटक ही वही 3 ॥ 'बह' ($फ्ांव्ल० धध्याणार) और रोम 
3५ भपनी उसभे अधिक है. जो उसके दुसप्टकफोण को चिदुत 
देती है। उसमे” धरम: बे स् के 


: भावना भी है जो स्थान-स्थान पर प्रकट होक 
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उसके विचारो को द्वपषत कर देती है। परन्तु जो उसे अत्यन्त अवैज्ञानिक 
बना देती है वह है उसके भीतर राष्ट्र-दीरीप्ट की पैठ। 

इतिहास की भौगोलिक सीमाए' नही है। उसके प्रीत इतिहासकार 
का दराप्टिकोप सावभीमिक होना उचित है। इीतहास की सामग्री 
केबल प्ुस्तकीय' अध्ययन की वस्त नहीं। उसको उपादेयता भी है और 
राष्ट्र तथा राष्ट्रीयो' के चरित्र-निर्माण मे! उसका प्रयोग किया जा सकता 
हैं। देश गौर राष्ट्र-प्रेम बुरा नही', परन्तु उसके कार्य की लिए इतिहास 
की श्रृखला को द्ीपत करना बुरा हैं। देश के बच्चो के चौरित्र-गठन 
के लिए इीतहास के उदात्त-ब्याक्तियो' के चीरत चुने जा सक्रतों है। 
उनका चौरत गाया जा सकता है, राममयण-महाभारत की भाति। परन्तः 
उस यीरगाथा को इतिहास नहीं कहा जा सकता। घटना शुखला की 
कडी है थौर हंटायी नहीं जा सकती। फिर उदात्त चोरित के लिए 
जब हम शीतहास के एके प्रसय॒ को अलग कर चौरितनिर्माण' के अर्थ 
फिर से सगगाठत करते है! त्व उसको एक स्थल पर अधिक जोर देते 
हैं, दूसरे को दबा देते हँ। इरा भकार का इतिहास, इतिहास नहीं, * 
राष्ट्र की स॒विधाओं की लिए भ्रस्तृत राजभीतिकः सकलन है। कूछ 
अशोः मे दह स्तृत्य भी हैं! परन्तु उसे इतहास की संज्ञा प्रदान करता 
अनुचित और दोपपूर्ण दोनो” है। इीतहारा शीतवृत्त हैं, अतीत मे” घटी 
हैंई घटना, जिसेका इीतहासकार ऋषिवत्‌ दर्शन कर पुनरुदधार करता 
है और जिसे वह शुद्ध वज्ीनिक रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। 


ऐसा इीतहासकार स्तत्य है, उसका इतिहास स्तृत्य है। 


